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इस भाग में मिल पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन केपमें रखा जा सके । 
Sepmata pegling ho giren to the Part In order that it may be bled as a sperute compilation 


विषि और न्याय मंत्रालय 

(विधायी विभाग ) 
नई रिस्ली , 11 अप्रैल, 1997/ 21 चैत्र, 1919( राज ) 


वि सिक्यूरिटीज लाज ( अमेंडमेंट ) ऐक्ट , 1995%3 प्रौर ( 2 ) विषक्फ ऐक्ट , 
1995 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए 
जाते । मोर य राजभाषा अधिनियम , 1963 ( 1963 का 19 ) की धारा 5 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ 
समझे जाएगे : - -- 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 


(LEGISLATIVE DEPARTMENT) 


New 


Delhi, April 11 , 1997 / Chaitra 21 , 1919 ( Saka ) 


The following translations in Hindi of The Securities Laws (Amend 
ment ) Act , 1995%; and ( 2 ) The Wakf Act, 1995 are hereby published 
under the authority of the President and shall be deemed to bo the 
authoritative texts thereof in Hindi under clause (a ) of sub -section (1) 
of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) : -- 
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प्रतिभूति विधि ( संशोधन ) अधिनियम , 1995 

( 1995 अधिनियम संपात 9) 


[ 25 मार्च, 1995 ] 


रितीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 1992 
का संशोधन करने और प्रतिभूति -संविमा (विनियमन ) 
अधिनियम, 1956 का मौर. गोधाम . 

करने के लिए. 
• अधिनियम . 


भारत गणराज्य के कियालीम वर्ष में मंमद हार निम्नलिखित सब में यह 
अधिनियमित हो - - .. 


अध्याय 1 


प्रारंभिक 
1. ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, प्रतिभूति विधि (संशोधन ) अभिप्त मान 
अधिनियम , 1995 है । 

और प्रारंभ 


( 2 ) वह 25 जनवरी, 1985 को प्रवृत्त हमा समझा जाएगा । 


मध्याय 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई अधिनियम , 

1992 का संशोधन 
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की (जिसे इस बारा 2 का 
1992 का 15 . 

अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है ) धारा की उपधारा ( 2 ) संशोधन । । 
के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएंगी , अर्थात् : - -- 


. 


. 


. 


1 


___ ( 2 ) उन शब्दों और पदों के . जो . इस अधिनियम में प्रयुक्त है 
पौर परिभाषित नहीं हैं किन्तु प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) अधिनियम 
1956 में परिभाषित हैं , वही अर्थ हैं जो उम अधिनियम में हैं । " । 


1956 का 42 


3.. मुल अधिनियम की धारा 6 में से "( 1 ) " कोष्ठक भोर मंक सथा पाशा 
बंड ( ). का लोप किया जाएगा । 

संशोधन । 


* मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित भई धारा का 
की जाएगी , अर्थात :-- - 

अन्तःस्थापन । 


47क . कोई सवस्य जो किसी कंपनी का निदेशक है और जिसका ऐसे अभिपय H 
निदेशक के रूप में किसी ऐसे विषय में जो बोर्ड के अधिवेशन में विचार में मदस्यों 
के लिए आने वाला है, कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन -संबंधी हित है, सुसंगत अधिवेशनों में 
परिस्थितियों के उसकी जानकारी में पाने के पश्चात् यथाशीघ्र , ऐसे अधिवेशन भाग न लेना । 
में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसा प्रकटन , बोर्ड की 
कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा... तथा मनस्य , ऐमें विषय की 
मावत मोर्ड के किसी विचार -विमर्श या विनिश्चय में कोई भाग नहीं लेगा । " । 


भारतका समसाल 


- 


- 


- 


। 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 
- 


- 


- 
- 


- 
- 


- 
- - 


- 
- - 


- 


- 


बाप 


का 


मूल विनियम की धारा 11 में , - - 


( क ) उपधारा ( 2 ) में , . . 


(i) खंड ( ख ) के पापात् निम्नलिखित र अन्स :स्थापित 
किर मारण , अर्थात् : - -- 


- " ( सक ) निमेपागारों, प्रतिभूतियों के अभिरक्षकों , विदेशी 
संस्थागत मिनिधामकर्तामों , प्रत्ययमापी अभिकरणों और ऐसे 
मन्य मध्यत्तियों को , जिन्हें बोर्ड , अधिसूचना बारा , इस निमित्त 
विनिर्दिष्ट करे , रजिस्टर करना और उनके कार्यकरण का 
विनियमन करना ; " ; 


( ii ) खंड ( ग ) में, " सामूहिक विनिधाम कीमों " मन्दों : 
स्थान पर “ साहसिक पूंजी निधियों मीर सामूहिक विभिधान स्कीमों " 
माद रस जाएंगे । 


( iii ) बंड ( ग ) में , " स्टाक एक्सचेंजों और " शम्मों के स्थान 
. पर "स्पक एक्सचेंजों पारस्परिक निधियों, प्रतिभूति बाजार से सहयक्त 

मम्य पक्तियों , " शब्द रखे जाएंग ; 


(iv ) खंड ( म )में से "पूजी मिर्गमन (नियंत्रण ) अधिनियम , 
1947 पौर " शम्ब , कोष्ठक और अंकों का मोप किया जाएगा ; 


( v) खंड ( 8) के पश्चात् निम्नलिखित बंर मंत: स्थापित 
किया जाएंगा , अर्थात्: - - 


" ( ठक ) ऐसे किन्हीं अभिकरणों से , को बोर्ड द्वारा 
चिनिर्पित किए जाएं , ऐसी जानकारी मंगाना या उसको देमा 
जो ससोबारा अमवे स्यों के मतापूर्ण निर्वहन के लिए 
मावश्यक समसी भाष ; " ; 


की जाएगी, अपशारा (३) सेपश्चात् 


( ब ) उपधारा ( 2 ) मे पश्चात निम्नलिखित पधारा अन्त : स्थापित 
गी , मर्याय : 


___ ( 3 ) सत्समय स-किसी. . प्रम्य विधि में किसी बात का हास 
हुए भी , जब बोर्ड उपधारा ( 2 ) के खंड ( ख ) के अधीन शाक्तियों 
का प्रयोग कर रहा हो वम उसे निम्नलिखि विषयों की भागत बही 
शामितयां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता , 10082 अधीन 
आदका विधारण करते समय , सिथिल न्यायालय में मिहत होती है , 
मास:- ~ 


(i ) ऐसे स्थान पर समय परजो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट 
माया पाए , लेखाहियों और अन्य समाबेजों का प्रमाटीकरण 
भार पेश किया जाना : 


. ( ii ) व्यक्तियों को समन करता और साजिर रामा 
समाप पर उनकी परीक्षा करना : 


मनुभाग 1 ] 
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- 


- 


- 


= 


( iii ) धारा 12 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की फिनहीं 
यहियों , रमिस्टरों और अन्य वस्तावेजों ना किसी भी स्थान 
पर निरीक्षण करना । " 


6. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित भाराएं अन्त ... मईधारा 114 
बापित की जाएंगी, अर्थात् : -. . . . 

और धारा 14 
कासम्म स्थापना 


1056मा । 


" 114 . कम्पनी अधिनियम , 1956 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव 
भले बिना, बोर्ड विनिधानकर्तामों के संरक्षण के लिए , विनियमों पारा, 


पनियों पारा 
प्रकट किए जान 
वाले भिषम । 


( क ) पूंजी निर्गमन , प्रतिभूतियों के अंतरण से संबंधित विषय 
भार उनके मानुषंगिक अन्य विषय ; और 

( ख.) बह गीति जिमसे ऐसे विषय, 


कम्पनियों द्वारा प्रकट किए जाएंगे, विदिष्ट कर सकेगा । 


11 . धारा 11 में जैसा प्रन्यषा उपबंधित है उसके सिवाय, परि निवेश 
कोई जांच करने या कराए जाने के पश्चात, बोर्ड का यह समाधान हो जाता शक्ति । 


ने 


की 


(i ) बिनिधानकर्ताओं के हित में या प्रतिभूति माजार 
स्थित विकास के लिए ; या 


पर 


धारा 12 में निर्दिष्ट किसी मध्यवर्ती या अन्य व्यक्तियों 
ऐसे कार्यशालापों को , जो ऐसी रीति से संचालित किए जाते है 
जो विनियामकर्याभों अथवा प्रतिभूति बार के हितों के लिए हानिकार 
है , रोकने के लिए ; या 


( ii ) ऐसे किमी मध्यवर्ती बा कि कान में सुनना 
करले के लिए 
पेसा करमा पावश्यक है तो वह - .. 


( 4 ) धारा 12 में निविष्ट मा प्रतिभूति भार में सायुमत 
• किसी व्यक्ति या व्यमितयों में वर्ग को - मा . 


( ब ) धारा 11क में विनिर्विष्ट विषयों की पाबत किसी कम्पनी 
को , ऐसे निदेश दे सकेगा , जो प्रतिभूतियों में विनिमालानों प्रायः 
प्रतिभूति बाजार के हित में उचित हो । "। " 


7. मूल अधिनियम की धारा 12 में ,- ... 


( 4 ) उपधारा ( 1 ) में,---- 


(i ) "नियमी " माद के स्थान पर " मिनिममों " मान रखा जाएमा , 
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. 


- . 


- - . - - 


- 


- - - 


- 


। 


- - - - 


- 


- 


" भारत का राजपत्र असाधारण 
- - - --... . 

...( ii) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित. परतफ अन्तःस्थापित 
किया जाएगा , अर्थात् ---- 


परन्तु यह और कि प्रतिभूति यि ( संशोधन ) अधिनियम , 
1905. फे प्रारंभ के ठीक पूर्व अभिप्राप्त किसी रजिस्ट्रीकरण 
प्रमाणपत्र के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे रजिस्ट्री 
फरण के लिए उबंधित विनिरनों परबोर्ड से अभिप्राय 
किया गया है । " । 


( ख ) उपधारा ( 1) के पश्चात् निम्नलिखित उपारा अन्त स्थापित 
की जाएगी, प्रात : --- 

.. . ( 12 ). कोई निक्षेपागार, प्रतिभूतियो का अभिरक्षक, विदेशी 
संस्थानलका प्रत्यमापी अभिकरण या प्रतिभूति बाजार से 
सत्यक्ता अन्यभवर्ती, जिसे बोर्ड, अधिसूचना जारी इस निमिन 
बिनिदिष्ट करे, प्रतिमतियों का क्रय या विक्रय या उनमें व्यवहार , 
इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार बोर्ड 
से अभिप्राप्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की शतों के अधीन और 
सन के अनुसार ही करेगा, अन्यथा वहीं : . .. . . . . 


परन्तु कोई व्यक्ति जो , प्रतिभूति विधि ( संशोधन ) , अधिनियम , 
1995 के प्रारंभ के ठीक पूर्व निक्षेपागार, प्रवित्तियों के अभिरक्षक , 
विदेशी संस्थागत विनिधानमता . या प्रत्ययभापी ...अभिकरण के रूप 
में प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय कर रहा है या प्रतिभूति बाजार 
में अन्यथा व्यवहार कर रहा है जिसके लिए ऐसे प्रारंभ के पूध कोई 
रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं था , उस समय तक प्रतिभूतियों 
का क्रया या विक्रय करता रहेगा या प्रतिभूति बाजार में व्यवहार 
करता रहेगा जब तक कि धाग 30 की उपधारा ( 2 ) में खस 
( घ ) के अधीन विनियम नहीं बनाए जाते । 


( ख ) कोई व्यक्ति , जब तक कि यह विनियमों के अनुसार 
बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लेता है तब तक , 
किन्ही साहसिक पंजी निधियों या सामूहिक विनिधान स्कीम को , जिसके 
मन्तगत पारम्परिक निधियां हैं , प्रायोजित नहीं करेगा या प्रायोजित 
नहीं करने देगा अथवा नहीं चलाएगा या चलान देगा : 


परन्तु कोई व्यक्ति , जो प्रतिमति विधि ( संशोधन ) अधिनियम , 
1995 के प्रारंम के ठीक पूर्व प्रतिर्भात बाजार में प्रवर्तनशील . किन्हीं 
साहसिक पूंजी निधियों पर सामूहिक विनिधान स्कीम को प्रायोजित 
कर रहा है या प्रायोजित करा रहा है अथवा चला रहा है चलाने 
दे रहा है, जिसके लिए ऐसे प्रारंम के पूर्व कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण 
पव अपेक्षित नहीं था , उस समय तक उसका प्रवर्तन करता रहेगा जन 
तक कि धारा 30 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( घ ) के अधीन विनियम 
नहीं बनाए जाते । । 


धारा 11 का 
संशोधन । 


; 8. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) में ,-. . . . 

(i) खंड ( क ) के अंत में प्राने वाले " और " शब्द का लोप किया 
जाएगा ; 

... ( i) खंड (क ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा , 
प्रति:--- 

.. "( फक ). इस अधिनियम के अधीम शास्तियों के रूप में वसूस की गई 
सभी राणियां ; औरं " । 
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. मूल मधिनियम के अध्याय 6 के पश्चात. निम्मामावा अध्याय मन्तः - ना , अध्याय हक 

और अश्याय 
मापित किए जाएगे. अपात: .. . . 

मा पन्त स्थापन । 
" अध्याय का 

aft I निर्णम 
. 15 . यदि कोई व्यक्ति जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन अमार मा जानकारी, विध. 
किम्ही नियमों या विनियमों के प्रत्रीन,---- 

रणी प्रादि देने 

में प्रसपानता के 
( क ) बोर्ड को काई दस्तावज , विवरणी या रिपोर्ट देने की अपेक्षा 

लिए शामि । 
मी माती है उसे देने में असफल रहेगा नो बह ऐसी शास्ति का , जो 
एसी प्रत्येक प्रसफलता के लिए एक साख पचास हजार पर से अधिक 
माही होगी, वायी होगा ; 

( ब ) विनियमों में उसके लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई 
विवरणी फाइल करने या कोई जानकारी , बहियों या अन्य यस्तावेज 
देने की अपेक्षा की जाती है , विनियमों में उसके लिए विनिर्दिष्ट समय 
के भीतर विवरणी फाइल करने या उसे देने में असफल रहेगा तो 
मह ऐसी शास्ति का , जो से प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी 
असफलता जारी रहती है, पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी . 
बाबी होगा : 

( ग ) लेखाबहियों या भिलेखों के अभिराण की अपेक्षा की 
जाती है, उसके अभिरक्षण में अफसल रहेगा तो वह एसो मास्ति फा , 
जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिस के दौरान प्रसफलता भारी रहती है , 

दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, ‘ दायी होगा । 
. 15ख , यदि कोई व्यक्ति , जो मध्यवर्ती के रूप में रजिस्ट्रीकृत है और 

किसी व्यक्ति 
जिसमें इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्ही नियमों या विनियमों 

रा मुवक्किलों 
केमधीन अपने मुवक्किल के साथ करार करने के लिए अपेक्षा की जाती 

के साथ करार 
है, ऐसा करार करने में असफल रहेगा, तो वह ऐसी पास्ति का , जो ऐसी 

करने में असफलता 
. प्रत्येक असफलता के लिए पांच लाभ रुपए से अधिक नहीं होगी , पायी होगा । क लिए शाति । 

157. यदि कोई व्यक्ति जो मध्यवती के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, विनि - विनिधानमतामो 
कर्तामों की शिकायतों को दूर करने के लिए लिखित रूप में बोर्ड द्वारा की शिकायतों को 
माल किए जाने के पश्चात् ऐसी शिकायतों को दूर करने में असफल रहेगा पर करने में 
होबा ऐसी शास्तिका, जो ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए दस हजार रुपए सफलता के 
से अधिक नहीं होगी , दायी होगा । 

लिए सास्ति । 
150 , गदि मोई गारित .. . 

पारस्परिक नि 
( क ) जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं धियों की बशा 
नियमों या विनियमों के अधीन किसी सामूहिक विनिधान रकीम को में कतिपय पनि 
जसके मन्तगंस पारस्परिक निधियां है, प्रायोजित करने या चलाने कमों के लिए 

लिए बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रभिप्राप्त करमे की अपेक्षा की शांति । . 
माती है, ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए मिना , किमी 
सादिक विमिधान स्कीम को जिसके अन्तर्गत पारस्परिक निधियां है, . 
प्रायोजित करेगा या चलाएगा तो वह ऐसी शान्ति का जो ऐसे प्रत्येकदिन 
के लिए जिसकेनौरान वह ऐसी किसी सामुहिक विमिधान स्कीम को जिसके 
मन्तमंत पारस्परिक निधियो है, मलाता है, दस हजार रूपए में अधिक 
की होगी , या जो दस लाख रुपए होगी , इममे में जो भी प्राधमा हो , 
वामी होगा ; 

( ब ) जो किसी विमिवान स्कीम को प्रायोजित करने या बनाने 
लिए सामूहिक विनिधान स्कीम के रूप में , जिसके अन्तर्गत पास्परिक 
निधियां हैं , बोरे बारा रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निबंधनों 
पौर रातों का मनुपालन करने में असफल रहेगा तो ऐसी सास्ति का 
हो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी मसफलता जारी एसी 

इस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, माको बम नाच गपए 
होगी, इनमें से जो भी अधिक हो . दायी होगा ; 
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( ग ) जो सामूहिक विनिधान स्कीम के रूप में , जिसके मम्सगंत 
पारस्परिक निधियां है, बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकत है, अपनी स्कीमों की 
सचीव करने के लिए , जैसी ऐसी सूचीकरण को विनियमित करने वाले 
विनियमों में उपबंधित है , आवेदन करने में असफल रहेगा तो वह 
ऐसी शास्ति का , जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी 
भसफलता जारी रहती है , पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, 
या जो पांच लाख रुपए होगी , इनमें से जो भी अधिक हो , दायी 
होगा ; 


( घ ) जो सामहिक विनिधान स्कीम के रूप में जिसके अन्तर्गत , 
पास्परिक निधियां हैं, राजस्ट्रीकृत हैं , किसी स्कीम के यूनिट प्रमाण 
पनों को ऐसी रीनि से , जो ऐमे प्रेषण को विनियमित करने वाले 
बिनियमों में उपबंधित है, प्रेषित करने में असफल रहेगा तो वह 
सेसी शान्ति का , जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान सी 
असफलता जारी मती है , पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी , 
बायी होगा ; 


( 6 ) जो सामूहिक विनिधान स्कीम के रूप में , जिसके अन्तर्गत 
पारस्परिक निधियां भी हैं , रजिस्ट्रीकृत हैं , विनिधानकर्ताओं द्वारा 
संदत्त आवेदन धन को विनियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर 
बापस करने में असफल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति का , जो ऐसे 
प्रत्येक दिन के लिए , जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है , 
एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, वायी होगा ; 


( च ) जो सामूहिक विनिधान स्कीम के रूप में जिसके अन्तर्गत 
पारस्परिक निधियों हैं , रजिस्ट्रीकृत है , ऐसी सामूहिक विनिधाम स्कीमों 
शारा संगहीत धन का , विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से पोर अवधि 
के भीतर विनिधान करने में असफल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति 
का , जो ऐसी प्रत्येक प्रसफलता के लिए पांच लाख रुपए से अधिक नहीं 
होगी , दायी होगा । 


किसी पास्ति प्रबंध 
कंपनी द्वारा नियमों 
भोर विनियमों का 
पालन करने में 
असफलता के लिए 
शास्ति । 


155. जहां इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत पारस्परिक निषि 
की कोई आस्ति प्रबंध कम्पनी, किसी ऐसे विनियम का जिसमें आस्ति 
प्रबंध कम्पनी के क्रियाकलापों पर निबंधन के लिए उपबंध किया गया है , 
अनुपालन करने में असफल रहेगा वहाँ ऐसी आस्ति प्रबंध कम्पनी ऐसी शास्ति 
की , जो ऐसी प्रत्येक प्रसफलता के लिए पांच लाख रुपए से अधिक नहीं 
होगी , वायी होगा । 


15 . यदि कोई व्यक्ति , जो इस अधिनियम के अधीन स्टाक दमास 
के रूप में रजिस्ट्रीकृत है , --- 


स्टाक बलाल 
की रक्षा में 
व्यतिक्रम के लिए 
शास्ति । 


( क ) उस प्ररूप में मोर उस रीति से जो उस स्टाक एक्सचेंज 
द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए जिसका वह सदस्य है, संविवा नोट जारी करने 
में असफल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति का जो उस रकम के पाप 
गुने से अधिक नहीं होगी , जिसके लिए उक्त दलाल द्वारा संविदा 
नोट जारी किया जाना अपेक्षित था , दायी होगाः 


( ख ). किसी प्रतिभूति का परिदान करने में असफल रहेगा अथवा 
विभिधानकर्ता को पोध्य रकम का विनियमों में विनिविष्ट रीति से 
या अवधि के भीतर संदाय करने में असफल रहेगा वहां वह ऐसी 
सास्ति का , जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता 
मारी रहती है, पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, थायी होगा ; 


अनुभाग 1 


1953I 


- - 


- - . . - - 


- 


- 


- - - - 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
- . . . -- - -- - - -- - 
- - 

- - --- - -- -- - . .. -- - -- - - -- - 
. ( ग ) दलाली की ऐसी रकम प्रभारित करेगा जो विनियमों 
में विनिदिष्ट दलाली में अधिक है यहां वह ऐसी शास्ति का , जो 
पाच हजार रुपए या विनिदिष्ट दलाली के प्राधिक्य में प्रभारित 
दलाली की रकम के पाच गने में अधिक नहीं होगी , इनमें से जो भी 
मधिक हो , दायी होगा । 


15छ. यदि कोई अंतरंगी व्यक्ति ,---- 


अंतरंगी व्यापार 
के लिए शास्ति । 


( i ) अपनी पोर मे या किसी अन्य व्यक्ति की प्रोर मे , 
किसी अप्रकाणित कीमत संवेदनशील सूचना के आधार पर किसी 
स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी निगमति निकाय को प्रतिभूतियों 
में व्यवहार करेगा ; या 


(ii ) कारबार के मामूली अनुक्रम में या किसी विधि के अधीन 
जैसा अपेक्षित है उसके सिवाय , किसी व्यक्ति को , ऐसी सूचना के , 
लिए उसके अनुरोध पर या उसके बिना , कोई अप्रमाणित कीमत । 
संवेदनशील सूचना , संसूचित करेगा ; या 


( iii ) मप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना के प्राधार पर 
किसी निगमित निकास की किसी प्रतिभूति में किसी अन्य व्यक्ति को 
व्यवहार करने के लिए परामर्श देगा या उसे उपाप्स करेगा, 


तो वह ऐसी शास्ति का , जो पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होगी, दायी 
होगा । 


15ज . यदि कोई व्यक्ति , इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन गेयरों के अर्जन 
बनाए गए. किन्हीं नियमों या विनियमों की अपेक्षानुसार, - . . 

और अधिग्रहण 

को प्रकट न करने 
( i ) किसी निगमित निकाय के किन्हीं शेयरों का . अर्जन के लिए शास्ति । 
करने के पूर्व उस निगमित निकाय में के अपने कुल सेयरों को प्रकद 
करने में , या 


( ii ) न्यूनतम कीमत पर शेयरों का अर्जन करने की सार्वजनिक 
घोषणा करने में , 


असफल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति का , जो पांच लाख रुपए से अधिक 
नहीं होगी, दायी होगा । 


___ 15 . ( 1 ) धारा 15क , धारा 15ख , धारा 15ग , धारा 15घ , 

न्यायनिर्णयन करने 
धारा 155 , धारा 154 , धारा 150 और धारा 15ज के अधीन न्याय - नीति 
निर्णयन करने के प्रयोजन के लिए कोई बोर्ड शास्ति अधिरोपित करने के 
प्रयोजन के लिए संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के 
पश्चात , विहित रीति से जांच करने के लिए प्रभाग प्रमुख से भनिम्न 
पंक्ति के किसी अधिकारी को न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगा । 


( 2) न्यायनिर्णायक अधिकारी को , कोई जांच करते समय, ऐसे व्यक्ति 
को , जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है, साक्ष्य देने या 
कोई ऐसी दस्तावेज पेश करने के लिए, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की 
राय में , जांच कीविषयवस्तु . के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो सकती 
है, समन करने और उसे हजिार कराने की शक्ति होगी और यदि, ऐसी 
जांच करने पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति उपधारा 
( 1 ) में विनिर्दिष्ट धारामों में से किसी के उपबंधों का अनुपालन करने में 
पसफल रहा है तो वह उने धारामों में से किसी के उपबंधों, के अनुसार ऐसी 
शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे । . .... ." 
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( भाग 2 


- - 


म्यायनिर्णायक 
अधिकारी बाग 
ध्यान में रखी पाने 
बाली बातें । 


15 . न्यायनिर्णायक अधिकारी , धारा 15 के अधीन शास्ति की 
माता का न्यायनिर्णयम करते समय , निम्नलिखित बातों का सम्यक् ध्याम 
रखेगा, अर्थात् : 


( क ) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप ए मननुपाती अभिलाभ 
या अनुचित फायदे की रकम, जहां कहीं अनुमान लगाया जा सकता हो ; 


( ख ) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप किसी विनिधानकर्ता या 
विनिधानकर्ताओं के समूह को कारित हानि की रकम ; 


(ग ) व्यतिक्रम की भावृतीय प्रकृति । 


গলায় ও 
अपील मधिकरण की स्थापना , अधिकारिता, प्र.षिकार और प्रक्रिया 


प्रतिभूति अपील 
प्रधिकरण की 
स्थापना । 


15t . ( 1 ) केन्द्रीय सरकार , अधिसूचमा द्वारा , एक या अधिक अपील 
प्रधिकरणों की , जिसका माम प्रतिभूति अपील अधिकरण होगा , स्थापना 
करेगी, जो इस अधिनियम पारा या इसके अधीन ऐसे मधिकरण को प्रवत्स 
अधिकारिता , शक्तियां और प्राधिकार का प्रयोग करेगा । 


( 2 ) केन्द्रीय सरकार , उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट अधिसूचना में ऐसे 
विषयों और स्थानों को भी विनिर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में प्रतिमति 
अपील अधिकरण अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगा । 


प्रतिभूति अपील 
प्राधिकरण की 
संरचना । 


15ठ . प्रतिभूति अपील अधिकरण केवल एक व्यक्ति से ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् प्रतिभूति अपील प्रधिकरण का पीठासीन अधिकारी कहा गया 
है । मिलकर बनेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना वारा, नियुक्त 
किया जाएगा । 


TA 


प्रतिभूति अपील 
प्राधिकरण के 
पीठासीन अधि 
कारीफीनियुक्ति 
के लिए अर्हताएं । 


155 कोई व्यक्ति , प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी 
के रूप में नियुक्ति के लिए सभी महित होगा जब वह 


( क ) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या 
होने के लिए महित है ; या 


( ख ) भारतीय विधि सेवा का सदस्य रह चुका है और जिसने 
उस सेवा की श्रेणी 1 का पद कम से कम तीन वर्ष तक धारण 
किया है ; या 


( ग ) कम से कम तीन वर्ष तक किसी अधिकरण के पीठासीन 
अधिकारी का पद धारण कर चुका है । 


पवावधि । 


15 . प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, अपने पद 
ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की प्रमधि सक अथवा पैसठ वर्ष की प्राय 
प्राप्त कर लेने तक , इनमें से जो भी पूर्वतर हो , अपना पद धारण करेगा । 


पीठासीन अधि 
फारिमें बेतम 
और भसे तथा 
सेवा के अन्य 
नियमन और 

। 


15ण . प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को संदेय 
वेतन और भरते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते जिनके अंतर्गत पेंशन , 
उपवान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे है, ऐसी होंगी जो विहित की जाएं : 


परन्तु उक्त पीठासीन अधिकारी के वेतन और भस्सों में मोर उसकी 
सेवा के अन्य निबंधनों और शसों में उसकी निमुक्ति के पश्चात उसके लिए 
प्रभाभकारी परिवर्तन महीं किया जाएमा । 


भााम 1 ] 
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157 . यदि प्रतिभूति अपील भधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद रिक्तियों का भरा 
में प्रस्थायी अनुपस्थिति से मित्र किसी कारण से कोई रिक्ति हो जाती जामा । 
है तो केन्द्रीय सरकार, किसी अन्य व्यक्ति को उस रिक्ति को भरने के लिए 
इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त करेगी और कार्यवाहियो 
उस प्रक्रम से जब रिक्ति भरी जाती हैं , प्रतिभूति अपील प्रधिकरण के समक्ष 
चालू रखी जा सकेगी । 


154 ( 1 ) किसी प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधि - पदस्याग और 
कारी, केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना हटाया जामा । 
द्वारा अपना पद त्याग सकेगा : . 


परन्तु उक्त पीठासीन अधिकारी, जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार 
द्वारा पहले ही पद त्याग करने की अनुशा नहीं दे दी जाती है, तब तक 
पद धारण करता रहेगा जब तक ऐसी सूचना के प्राप्त होने की तारीख 
से तीन मास समाप्त नहीं हो जाते हैं अथवा जब तक उसके उत्तराधिकारी 
के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता 
है अथवा जब तक उसकी पदावधि समाप्त नहीं हो जाती है , इनमें से जो 
भी पूर्वतर हो । 


( 2 ) किसी प्रतिभूति मपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को 
उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार 
या असमर्थता के प्राधार पर, उच्चतम न्यायालय के किसी म्पायाधीश द्वारा 
ऐसी ओम किए जाने के पश्चात , जिसमें ऐसे पीठासीन अधिकारी को उसके 
विरुद्ध प्रारोपों की सूचना दे दी गई है और उन प्रारोपों के संबंध में 
सुनवाई का उचित अवसर दे दिया गया है , केन्द्रीय सरकार में मावेश नहीं 
वे दिया है । 


. ( 3 ) केन्द्रीय सरकार, पूर्वोक्त पीठासीन अधिकारी के कवापार या 
असमर्थता के अन्वेषण करने की प्रक्रिया का , नियमों द्वारा , विनियमन कर 
सफेगी । 


15द. प्रतिभूति प्रपोल प्रधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में अपील प्रधिकरण 
किसी व्यक्ति को नियुका करने वाला केन्द्रीय सरकार का कोई प्रादेश , गठित करने वाले 
किसी रीति से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और प्रतिभूति अपील अधिकरण आवेशों का अंतिम 
के समक्ष कोई कार्य या कार्यवाही, किसी. रोति से कवल इस प्राधार पर होना और उनसे 
प्रश्नमत महीं की जाएगी कि प्रतिभूति अपील अधिकरण . के मन में कोई कार्यवाहियों का 
खुटि है । 

प्रविधिमान्य न 
होना । 


151 ,. ( 1 ) केन्द्रीय सरकार, प्रतिभूति अपील मधिकरण के लिए ऐसे । प्रतिभूति अपील 
अधिकारियों औरकर्मचारियों की व्यवस्था करेगी, जो वह सरकार ठीक समझे । अधिकरण के 

कमचारिवृन्द । 


( 2 ) प्रतिभूति अपील अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी , पीठासीन 
अधिकारी के साधारण अधीक्षण के प्रधान अपने कुत्यों का निर्वहन करेंगे । 


( 3 ) प्रतिभूति अपील प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के 
वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होगी जो विहित की जाएं । 


1 . ( 1 ) उपधारा ( 2 ) मे जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रतिभूति अपील 
कोई व्यक्ति , जो इस अधिनियम के अधीन किसी · न्यायनिर्णायक अधिकारी अधिकरण की 
द्वारा किए गए फिसो प्रावेश से व्यथित है , उस विषय में अधिकारिता रखने अपील । 
पाले प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा । 


कोई व्यक्ति , किसी प्रादेश से या पील कर सकेगा 
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...( 2 ) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पक्षकारों की सहमति से किए 
गए किसीमावेश की प्रतिम ति अपील अधिकरण को कोई अपोल नहीं होगी । 


( 3 ) उपधारा ( 1 ) के प्रधान प्रत्येक अपील , उस तारोग्य से जिसको 
न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति उसे प्राप्त होती 
है , पैतालीम दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी और वह ऐसे 
प्रम्प में होगी और उसके माथ ऐसी फीस होगी ओ विहित की जाए : 


परन्तु प्रतिभूति अपील अधिकरण पैतालीस दिन की उस अवधि की 
समाप्ति के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह ममाधान 
से जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे फाइल न करने के लिए पर्याप्त 
हेतुक था । 


( 4 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन अपील की प्राप्ति पर , प्रतिभूति अपील 
अधिकरण , अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् , उस 
पर उस आदेश की , जिसके विरुद्ध अपील की गई है , पुष्टि करने वाला , 
उसे उपांतरित करने वाला या उसे अपास्त करने वाला ऐसा आदेश पारित 
कर सकेगा जो यह ठीक समझे । 


___ ( 5 ) प्रतिभूति अपील अधिकरण, अपने द्वारा किए गए प्रत्येक मादेशा 
की प्रति, अपील के पक्षकारों को तथा संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी को 
भेजेगा । 


( 6 ) प्रतिभूति अपील अधिकरण द्वारा अपने समक्ष उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीम फाइल की गई अपील पर यथासंभव शीघ्रता से कार्यवाही की जाएगी 

और यह ऐसी अपील का , ऐसी अपील की प्राप्ति की तारीख से छह मास 
के भीतर, निपटारा करने का प्रयास करेगा । 


1908 का 


5 


प्रतिभूति अपील . . 15प. ( 1 ) प्रतिभूति अपील मधिकरण , सिमिल प्रक्रिया सहिता , 
अधिकरण की 1908 में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा प्राबद्ध नहीं होगा , किन्तु वह नैसर्गिक 
प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगा तथा इस अधिनियम के पौर 
शक्तियां । । किन्हीं नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रतिभूति अपोल अधि 

करण को अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने की शक्तियां होंगी , जिनके 
अंतर्गत उन स्थानों को नियतं करमा है, जहां पर वह अपनी बैठकें कर 
सकेगा । 


VI . 


( 2 ) प्रतिभूति अपील अधिकरण को , इस अधिनियम के अधीन अपने 
कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित विषयों की बायस 
वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 के अधीन वाद 
का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं , अर्थात् : - - 


, 1908 क अधान वाद 


1008 का 
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— (क ) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और 
शपथं पर उसकी परीक्षा करना ; 
.. . ( ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा 
करना ; 


(ग ) प्रापथ- पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ; 
. . : (घ ) साभियों या वस्तावेजों को परीक्षा के लिए; कमीशन 
निकालमा ; 
. ( क) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना ; .... 

( च ) किसी प्रावेवम को म्पतिक्रम के लिए खारिज करना या 
उसका एकपक्षीय रूप से विनिश्चय करना 


- 


- . 


अनुभाग 1 ] 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- 
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( छ ) किसी मावेदन को व्यतिक्रम के लिए खारिज करने के 
किमी आदेश को या अपने द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किसी 
मादेश को अपास्त करना । 


( ज ) कोई अन्य विषय , जो विहित किया जाए । 


1860 का 45 


( 3 ) प्रतिभूमि अपील प्रधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय 
दंड गहिता की धारा 193 और धारा 228 • के अर्थ में तथा धारा 143 
के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और प्रतिभूति 
अपील अधिकरण , दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 195 और अध्याय 
25 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय ममझा जाएगा । 


1974 का 2 


15फ . अपीलार्थी, प्रतिमति अपील अधिकरण के समक्ष मामला विधिक प्रति 
प्रस्तुत करने के लिए बयक्तिक सप से हाजिर हो सकेगा अथवा एक या . निधित्व का अधि 
एक से अधिक विधि व्यवसायियों को अथवा अपने किमी अधिकारी का . कार । 
प्राधिकत कर सकेगा । 


1983 का 36 


154. परिसीमा अधिनियम , 1963 के उपबन्ध , प्रतिभूति अपोल 
अधिकरण को की गई अपील को जहां तक हो सके, लाग होंगे । 


परिमीमा । 


प 


1860 का us 


1860 का 45 


15भ. प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी तथा उसके 
अन्य अधिकारी और कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ 
में लोक सेवक मममे जायंगे . . . . . . . . 


प्रतिभूति अपील 
अधिकरण के 
पीठासीन अधि 
कारी और कर्म 
चारिवन्द का लोक 
मेवक होना । 


15म . किसी सिविल न्यायालय को , किसी ऐसे विषय के संबंध में सिविल न्यायालय 
जिसका अवधारण करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी की अधिकारिता 
ग्यायनिर्णायक अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी प्रतिभूति का न होना । 
अपोल प्रधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन मशक्त किया 
गया है , कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी 
और किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या 
इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली 
किसी कार्रवाई की बाबत कोई व्यादेश , नहीं दिया जाएगा । . 


15य. कोई ऐसा व्यक्ति, जो प्रतिभूति अपील अधिकरण के किसी उच्च न्यायालय 
विनिश्चय या मादेश से व्यथित है, प्रतिभूति , अपील अधिकरण के विनिश्चय को अपील । 
या पादेश की प्रपने को संसूचना की तारीख में साठ दिन के भीतर, ऐसे 
मादेश में उत्पन्न होने वाले तथ्य या विधि के किसी प्रपन के बारे में उस 
न्यायालय को अपील कर सकेगा : 


- . परन्तयदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी 
उक्त अवधि के . भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया 
गमा था , तो वह उसे साठ दिन से अनधिक की प्रसिरियत , प्रवधि के भीतर 
अपील करने के लिए अनुजांत कर सकेगा । । 


14 


. . 10. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा ( 2) में , " मा3 दिन " भारा 18 का 
सदों के स्थान पर. " मो दिन माद रखे जाएंगे । . 

संशोधन । 
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नई धारा 200 11. मल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त : 
का अन्तःस्थापन । स्थापित की जाएगी , प्रर्यान् :--- 


अधिकारिता का 
वर्जन । 


" 20 % . इस अधिनियम के मधील बोर्ड द्वारा पारित कोई मादेश , 
धारा 20 में जैसा उबंधित है उसके सिवाय अपीलीय नहीं होगा और 
किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विषय की बाबत अधिकारिता नहीं 
होगी जिसको बोर्ड , इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई मादेश पारित 
करने के लिए सशक्त है और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन गई 
द्वारा पारित किसी प्रवेश के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी 
कार्यवाही की बाबत कोई आदेश किसी न्यायालये या अन्य प्राधिकारी द्वारा 
नहीं दिया जाएगा । " 


धारा 23 का 
संशोधन । 


12. मूल अधिनियम की धारा 23 में , " कार्यवाही , केन्द्रीय सरकार के " शब्दों 
के पश्चात " या बोर्ड के " शब्द अन्त: स्थापित किए जाएंगे । 


धारा 24 स्थान 
पर मई धारा का 
प्रतिस्थापन । 
अपराध । 


13. मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी 
जाएगी, अर्थात् : - -- 


" 24. ( 1 ) इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा 
शास्ति के किसी अधिनिर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले मिना, यदि कोई व्यक्ति 
इस अधिनियम या इसके प्रधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों 
का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन का 
दुष्प्रेरण करेगा तो वह कारावास से , जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो 
सकेगी या जमाने से , या दोनों से , दनीय होगा । 

( 2 ) यदि कोई व्यक्ति, न्यायनिर्णायमः अधिकारी द्वारा अधिरोपित 
शास्ति का संपाय करने में असफल रहेगा अथवा उसके किन्हीं निदेशों या 
आदेशों का पालन करने में असफल रहेगा तो यह कारावास से , जिसकी अवधि 
एक मास से कम की नहीं होगी किन्तु सीन वर्ष तक की हो सकेगी , या 
अममि से , जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दस हजार रुपए 
तक का हो सकेगा, या दोनों से , दण्डनीय होगा । " । 


पारा 26 का 
संशोधन 


14. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा ( 1 ) में से " केन्द्रीय सरकार 
की पूर्व मंजूरी से " शब्दों का लोप किया जाएगा । 


धारा 28 का 
लोप । 


15. मूल अधिनियम की धारा 28 का लोप किया जाएगा । 


धारा 29 का 
संशोधन । 


18 . मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा ( 2) में, 

(i) खंड (ग) का लोप किया जाएगा ; 

( ii ) खंड ( प ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे , 
मर्यात् : 


"( घक ) धारा 158 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जांध की रीति 


(घल ) धारा 18ण, और धारा 15ध की उपधारा ( 3 ) के प्रवीन 
प्रतिभूति अपील प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारियों तथा अन्य 
अधिकारियों और कर्मचारियों के बदन और भते तया सेवा अन्य 
निबंधन और श ; 


( ग ) पारा 18थ की उपधारा ( 3 ) के अधीन प्रतिभूति 
अपील मधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के कदाचार या प्रथमर्थक 
का मम्लेषण करने के लिए प्रक्रिया ; 


अनुभान 1 ] 
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( प ) वह प्रम्प जिसमें धारा 15म के अधीन प्रसिभूति अपील 
अधिकरण के समक्ष अपील फाइल की जा सकेगी और ऐसी अपील 
की यामत संवेय फीस । " । 


17. मूल अधिनियम की धारा 30 में , 


धारा 30 का 
संशोधन । 


( क ) उपधारा ( 1 ) में से "केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से " 
शब्दों का लोप किया जाएगा ; 


( ख ) उपधारा ( 2 ) के खंड (ग ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 
रखे जाएंगे, अर्थात्: 


“ ( ग ) पूंजी निर्गमन, प्रतिभूतियों के अंतरण से संबंधित विषय 
और उनके भानुषंगिक अन्य विषय तथा वह रीति जिससे ऐसे विषय 
धारा 11क के अधीन कम्पनियों द्वारा प्रकट किए जाएंगे ; 


( घ ) ये शतें जिनके अधीन रहते हुए धारा 12 के अधीन 
रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण 
पत्र के लिए फीस की रकम संदत की जानी है तथा उपधारा ( 1 ) 
के अधीम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दकरण की 
रीति । " । 


मध्याय 3 


प्रतिभूति संथिया (विनियमन ) अधिनि - म, 1955 का संशोधन 


1956 का 42 


का 


18 . प्रतिभति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम , 1956 की , ( जिसे इस 
अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है ) उद्देशिका में से "विमरूप 
करारों को प्रतिषिद्ध करके शब्दों का लोप किया जाएगा । 


उद्देशिका 
संशोधन । 


18. मल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) में , " छह मास " शब्दों 
के स्थान पर " वो मास " शब्द रखे जाएंगे । 


धारा 8 का 
संशोधन । 


20. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( ३ ) में , " छह 
शम्मों के स्थान पर " दो मास " शब्द रखे जाएंगे । 


मास धारा 10 का 

संशोधन । 


21. मल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित मई धारा 134 
फी जाएगी, अर्थात्: --- 

का अंतःस्थापन । 


13क . स्टाक एक्सचेंज , भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अतिरिक्त व्यापार 
पर्व अनमोदम से , उक्रा बोर्ड द्वारा नियत निबंधनों और शर्तों के अनुसार , स्थल । 
अतिरिक्त व्यापार स्थल स्थापित कर सकेगा । 


स्पष्टीकरण - -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, " अतिरिक्त व्यापार 
स्थल " में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा उसके कार्यक्षेत्र के माहर 
निवेशकों को उस स्टाक एक्सचेंज के विनियमन ढांचे के अधीन ऐसे व्यापार 
स्थल के माध्यम से प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करने हेतु समर्थ बमाने 
के लिए प्रस्थापित व्यापार परिधि या म्यापार सुविधा अभिप्रेत है । । 


22. मूल अधिनियम की धारा 20 का लोप किया जाएगा । 


धारा 20 का 
लोप । 


2021 
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23. { ल अधिनियम की धांग 21 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी 
जाएगी, अर्थात :---- 


धारा 21 के 
" थान पर नई 
धारा का प्रनि 
स्थापन । 


सूचीबद्ध करने के 
लिए शते । 


" 21 . जहां किसी व्यक्ति के प्रावेदन पर किसी मान्यताप्राप्त स्टाक 
एक्सचेंज में प्रतिभूतियां सूचीबद्ध की जाती है वहां ऐसा व्यक्ति उस स्टाक 
एक्सचेंज के माथ किए गए सुचीकरण करार की शों का पालन 
करेगा । " 


धारा 23 का 
संशोधन । 


24 . मूल अधिनियम की धारा 23 में , --- 


( क ) उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) का लोप किया जाएगा ; 
- : " ( व.) उपधारा ( 2 ) में , " प्रथयो जो धारा 21 के अधीन भारतीय 
प्रतिभूति और विनिमय योई या " शब्दों के स्थान पर "अथवा जो धारा 21 
के उपबंधों का या " शब्द रखे जाएंगे । 


धारा 30 का 
संशधिन । 


25 . मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा ( 3 ) में से “ पूर्व प्रकाशन 
की शर्त के अधीन होगा और " शब्दों का लोप किया जाएगा । 


अध्याय 4 

निरसन और व्यावृत्तियां 
26. ( 1) प्रतिभूति विधि ( संशोधन ) अध्यादेश , 1995 इसके द्वारा 1895 का अध्धा 
निरसित किया जाता है । 

दश संख्यांक 5 


निरसन और 
व्यावृत्ति । 


( 2 ). ऐसे निरसन के होते हए भी , उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित भारतीय 
प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 1992 और प्रतिभूति संविदा ( विनि , 
ईयमन ) अधिनियम , 1956 के अधीन की गई को बात या कार्रवाई इस अधिनियम 
द्वारा संशोधित उन अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी 
जाएगी । 


1992 का 1 
1956 का 42 


. 
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वक्फ अधिनियम , 1995 


( 1995 का अधिनियम संख्यांक 43 ) 

[ 22 नवम्बर , 1995 ] 


वक्फों के बेहतर प्रशासन और उनसे संबंधित 
या आमुषंगिका विषयों का उपबंध 

करने के लिए 
.. अधिनियम . 


भारत गणराज्य के छियालीसवें अर्ष में संमद नारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो :--- 


अध्याय 1 


प्रारंभिक 


1. ( 1 ) इम 


अधिनियम 


का 


संक्षिप्त नाम वक्फ अधिनियम , .1995 


संक्षिप्त 
विस्तार 
प्रारंभ । 


माम , 
और 


( 2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, संपूर्ण भारत पर है । 


यह किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार , 
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , नियत करे तथा किसी राज्य के भीतर भिन्न 
भिन्न क्षेत्रों के लिए और इस अधिनियम के मिन -भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न 
भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी, और किसी उपयंध में इस अधिनियम के 
प्रारंभ के प्रति निर्देश का किसी राज्य या उसमें के किसी क्षेत्र के संबंध में 
यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे राज्य या क्षेत्र में उस उपबंध के प्रारंभ के 
प्रति निर्देश है । 


का 


2. इस अधिनियम के अधीन अभिव्यक्त रूप से जैसा मम्मथा उपबंधिल है अधिनियम 
उसके सिवाय , यह अधिनियम सभी वक्फों को लागू होगा, चाहे वे इस अधिनियम लागू होना । 
के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात् सृष्टः किए गए हों : 


परन्तु इस अधिनियम की कोई बात दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर को लागू 
नहीं होगी जिसको दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम , 1955 लाग होता है । 


1855 का 38 


3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों , -- 


परिभाषाएं । 


( क ) “हिताधिकारी " से कोई ऐसा व्यक्ति मा ऐसा उद्देश्य अभिप्रेत 
है जिसके फायदे के लिए बफ सृष्ट किया जाता है, और इसके अन्तर्गत 
धार्मिक , पवित्र और पूर्त उद्देश्य तया कोई अन्य लोकोपयोगी उद्देश्य है जो मस्लिम 
विधि द्वारा स्वीकृत है ; 


. भाजारापरव मसाधारण 


भाग 2 


( ख ) “ कामदा " के अन्तर्मल कोई प्रेसा फायदा नहीं पाता है जिसका 
दावा करने के लिए कोई मुसवल्ली , केवल ऐसा मुसवल्ली होने के कारण हकदार 


( ग ) “ बोर्ड " से धारा 13 की , यथास्थिति , उपधारा ( 1 ) या उपधाय 

के अधीन स्थापित वक्फ बोर्ड अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत धारा 
106 के अधीन स्थापित सामान्य वक्फ बोर्ड है । 


(घ ) " मुख्य कार्यपालक अधिकारी " से धारा 23 की उपधारा ( 13 
के अत्रीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है ; 


( छ ) “ परिषद् ” से धारा 
अभिप्रेत है ; 


के अधीन स्थापित केन्द्रीय वक्फ परिषद् 


( प ) " कार्यपालक अधिकारी " से धारा 38 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया कार्यपालक अधिकारी मभिप्रेत है। 


( छ ) “ वक्फों की सूची " से धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के अधीम 
प्रकाशित वक्फों की सूची अभिनेत है । 


( ज ) “सवस्य " से बोर्ड का मदस्य 
अध्यक्ष है ; 


अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत 


( 8 ) " मुतबल्ली " से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मौखिक 
लते भत्रका किसी ऐसे बिलेख या लिखत के अधीन जिसके द्वारा कोई वस्फ 
सष्ट किया गया है अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी वक्फ का 
मतवल्ली नियुक्त किया गया है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जो 
किसी पद के प्राधार पर किसी बफ का मुलवस्ती है या जो मानव मुत 
बस्सी , खादिम , मुजावर , सासवानकीन , अमीन या मुसबल्सी के कर्तव्यों का 
पालन करने के लिए मुखमल्सी द्वारा नियुका कोई अस्य म्यक्ति तमा बस 
अधिनियम में पैसा प्रायथा उपबंधित है उसके सिवाय , कोई व्यनिस , समिति 
था निगम है, जो तत्समय किसी धक्फ या वाफ संपति का प्रबंध या प्रशासन 
कर रहा है : 


परन्तु किसी समिति मा निगम के किसी सदस्य के बारे में यह माहीं 
समझा जाएगा कि बन मुतवल्ली है जब तक कि ऐसा सवस्य ऐसी घिसी 
समिति पा निगम का पदाधिकारी नहीं है ; 


( म ) किसी वक्फ के संबंध में , " गुख वार्षिक पाय " में धारा 122 
उपधारा ( 1 ) के स्पष्टीकरणों के उपबंधों के अनुसार अबधारित शुद्ध वार्षिक 
माय अभिप्रेत है : 


( ट ) "अक्क में हिमबद्ध व्यक्ति " से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो 
पफ से कोई धन - संबंधी या अन्य फायदे प्राप्त करने का हकदार है और 
इसके अन्तर्गत है, 


। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वक्फ से संबंधित किसी मस्जिय , 
वगण, चामषित, पत्याहा मानमाह , मकारा, कब्रिस्तान या किसी 
माम भार्मिक संस्था में सात करने या कोई धार्मिक कृत्य करने का 
प्रबमा यफ के अधीन किसी धार्मिक या पूर्स संस्था में भाग लेने का 
अधिकार है ; 
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( ii ) वाकिफ तथा वाकिफ का कोई वंशन और भुतवल्ली .. 
( 8) "विहित " से अध्याय 3 के मियाय , राज्य सरकार द्वारा बनाए 
गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; 

( ड ) “विनियम " से इस अधिनिमम के अधीन बोर्ड द्वारा कमाए 
गए विनियम अभिप्रेत है ; 

( ) " शिया वक्फ " से शिया विधि द्वारा शासित वक्फ अभिप्रेत है। 


- 


. 


( ण ) “ सुन्नी वक्फ " से सुम्नी विवि द्वारा शामित बफ अभिप्रेत है 


( ल ) " सर्वेक्षण प्रायुक्त " से धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
नियुक्त वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अलर्गत धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) के अधीन नियुक्त अपर वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त यां सहायक वक्फ 
सर्वेक्षण अायुक्त है ; 


( ब ) किसी क्षेत्र के संबंध में , “ अधिकरण " से धारा 83 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन गठित ऐसा अधिकरण अभिप्रेत है, जिसको उस क्षेत्र के 
संबंध में अधिकारिता है ; 


( द ) " वक्फ " से इस्लाम के मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा , किसी 
ऐसे प्रयोजन के लिए, जो मुस्लिम विधि द्वारा पवित्र , धार्मिक या पूर्त माना 
गया है, किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का स्थायी समर्पण अभिप्रेत है और 
इसके अन्तर्गत है , 


( i ) उपयोग द्वारा वक्फ , किन्तु ऐसे वक्फ का केवल इस कारण वक्फ 
होना समाप्त नहीं हो जाएगा कि उसका उपयोग करने वाला समाप्त 
हो गया है चाहे ऐसी समाप्ति की अवधि कुछ भी हो ; . 


(ii ) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए अनुवान को मुस्लिम विधि 
द्वारा पवित्र , धार्मिक या पूर्त माना गया है और इसके अन्तर्गत मशरुत 
उल-खिदमत है ; और 


( iii ) धम्फ अलल - पोलाद , यहाँ तक जहां तक कि संपत्ति का 
समर्पण किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किया गया है, जो मुस्लिम विधि 
द्वारा पमिन , धार्मिक या पूर्व माना गया है , 


और "वाकिफ " से ऐसा ममर्पण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ; 


( ) "धक्फ विलेख " से कोई ऐसा बिलेख या लिखत मभिप्रेत है 
जिसके द्वारा कोई वक्फ सुष्ट किया गया है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा 
विधिमान्य पश्चातवर्तीविलेख या लिखत है जिसके द्वारा मूल समर्पण के किसी 
निबंधन में परिवर्तन किया गया है । 


( म ) "वक्फ निधि " से धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अधीन बनाई 
गई वक्फ निधि अभिप्रेत है । . 


अध्याय 2 
बाफों का सर्वेक्षण . 


( 1 ) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , राज्य के लिए एक भक्कों का प्रारं 
मम सर्वेक्षण मायुक्त और इतने अपर नफ सर्वेक्षण प्रायक्त या संहायक वक्फ म्भिक सर्वेक्षण 
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सर्वेक्षण मायुक्त नियुक्त कर सफेगी जितने इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख 
को राज्य में विद्यमान वर्षों का सर्वेक्षण करने के प्रयोजन के लिए पावश्यक हों । 


( 2 ) सभी अपर वक्फ सर्वेक्षण आयुषत और सहायक वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त इस 
अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन , यक्फ सर्वेक्षण प्रायक्त के साधारण 
पर्यवेक्षण और नियंत्रण के प्रधीग करेंगे । 


( 3 ) सर्वेक्षण मायुक्त, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह मावश्यक समझे , 
इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को राज्य में या उसके किसी भाग में 
विद्यमान वक्फ की बात अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसमें 
निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् : --- 


- ( क ) राज्य में वक्फों की संख्या जिसमें शिया वक्फ और सुती अबफ 
मलग - अलग दर्शित किए जाएंगे ; 


( ख ) प्रत्येक वक्फ का स्वरूप और उद्देश्य ; 


( ग ) प्रत्येक वक्फ में समाविष्ट संपत्ति की सकल माय ; 

( प ) प्रत्येक वक्फ की बाबत देय भू- राजस्व, उपकरों, रेटों और करों 
की रकम ; 


( क ) प्रत्येक वक्फ की माय की वसूली करने में उपगत व्यय तथा मुस 
बल्ली का वेतन या अन्य पारिश्रमिक ; और 


( च ) प्रत्येक वक्फ के संबंध में ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित 
की जाए । 


( 4 ) सर्वेक्षण मायुक्त को , कोई जांच करते समय निम्नलिखित विषयों की 
बाबत वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता , 1008 के अधीन सिविल 1908 का 
न्यायालय में निहित होती है, अर्थात्: - - 


( क ) फिसी साक्षी को समन करमा और उसकी परीक्षा करना ; 


( ख ) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण किए जाने और पेश किए जाने 
की अपेक्षा करना ; 


( ग ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा 
करना ; 


( 1 ) किसी साक्षी या लखानों की परीक्षा करने के लिए कमीशन 
निकालना : 


स्थानीय निरीक्षण था स्थानीय प्रवेषण करना ; 


( १ ) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं । 


( 5 ) यदि , ऐसी किसी जांच के दौरान, इस बारे में कोई विवाद उत्पन हो 
जाता है कि कोई विशिष्ट वक्फ शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ और वक्फ के 
विलेख में उसके स्वरूप के बारे में स्पष्ट संकेस है तो विवाद का विनिश्चय ऐसे 
बिलेख के आधार पर किया जाएगा । 


16 ). राज्य सरकार, राजपक्ष में अधिसूखमा द्वारा, सर्वेक्षण आयुक्त को 
राज्य में माफ संपतियों का वितीय या गपचासवर्ती सर्वेक्षण करने के लिए 
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निदेश , दे सकेगी तथा उपधारा ( 2 ), उपधारा ( 3), उपधारा ( 4 ) और 
उपधारा ( 5 ) के उपबंध ऐसे सर्वेक्षण को वैसे ही लागू होंगे जैसे में उपधारा 
( 1 ) के अधीन निर्दिष्ट सर्वेक्षण को लागू होते हैं : 


. परन्तु ऐसा कोई द्वितीय या पश्चावतर्ती सर्वेक्षण तब तक नहीं किया जायेगा 
जब तक कि उस तारीख से , जिसकी ठीक पूर्ववर्ती सर्वेक्षण के संबंध में उपधारा 
( 3 ) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी , बीस वर्ष की अवधि समाप्त नहीं 
हो जाती है । 


5. ( 1 ) धारा 4 की उपधारा ( 6 ) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, 
सरकार उसकी प्रति बोई को भेजेगी । 


मस्फों की सूची 
का प्रकाशन । 


- ( 2) बोर्ड , उपधारा ( 1 ) के अधीन उसे भेजी गई रिपोर्ट की परीक्षा करेगा 
और उस राज्य के सभी वक्फों या शिया वक्फों की सूची प्रकाशित करेगा 
जिससे यह रिपोर्ट . संबंधित है, चाहे वे इस अधिनियम के प्रारंभ पर विधमाम 

हो या उसके . पश्चात अस्तित्व में आये हों और उसमें ऐसी . अन्य विशि 
•ष्टितयां होंगी जो विहित की जाएं । 


वक्फो से संबंधित 
विवाद । 


8. ( 1 ) यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई विशिष्ट संपत्ति, जो वक्फों 
की सची में वक्फ संपत्ति के रूप में विनिर्दिष्ट है , वक्फ संपत्ति है या महीं 
· अथवा ऐसी सूची में विनिर्दिष्ट कोई वक्फ , शिया वक्फ है या . सुन्नी वक्फ तो 
बोर्ड या वक्फ का मुतवल्ली अथवा उसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस प्रश्म 
के विनिश्चय के लिए अधिकरण में वाद संस्थित कर सकेगा और उस विषय की 
बावत उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा : 


परन्तु प्रधिकरण द्वारा बोर्ड कोई ऐसा वाव , वक्फों की सूची के प्रकाशन 
की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा । 


स्पष्टीकरण - इस धारा और धारा 7 के प्रयोजनों के लिए; " उसमें हितगड 
. . कोई व्यक्ति " पद के अन्तर्गत , इस अधिनियम के प्रारंभ के , पश्चात प्रकाशित 

वक्फों की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में विनिर्दिष्ट किसी संपत्ति के संबंध में , 
प्रत्येक ऐसा व्यक्ति भी है, जो यद्यपि संबंधित वक्फ में हितगद्ध नहीं है किन्तु 
ऐसी संपत्ति में हितबद्ध है और जिसको धारा 4 के अधीन सुसंगत जांच के दौरान , 
उस पर उस निमित्त तामील की गई सूचना द्वारा, अपने मामले का व्यपदेशन 
करने का युक्तियुक्त अवसर दिया गया का 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , किसी वक्फ की 
बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही , ऐसे किसी याद के अथवा ऐसे 
याद से उत्पन्न होने वाली किसी अपील या किसी अन्य कार्यवाही के संबित रहने 
के कारण ही रोकी नहीं जाएगी । 


( 3 ) सर्वेक्षण प्रायुक्त को , उपधारा ( 1 ) के अधीन किसी बाद का 
पक्षकार नहीं बनाया जाएगा और इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए 
गए नियमों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए प्राशयित 
किसी बात के लिए कोई भी बाव, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही उसके 
विरुद्ध नहीं होगी । .. 


( 4 ) वक्फों की सूची, जब तक कि उसमें उपधारा ( 1 ) के अधीम 
अधिकरण के विनिश्चय के अनुसरण में परिवर्तन नहीं किया जाता है, प्रतिम 
और निश्चायक होगी । . 


( 5 ) किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ से ही , कोई भी वाद या 
प्रम्य विधिक कार्यवाही, उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट किसी प्रश्न के संबंध में उस 
राज्य में किसी न्यायालय में संस्थित या प्रारंभ नहीं की जाएंगी । 
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बस्फों से संबंधित 7. ( 1 ) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्णत कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि 
विवादों का प्रव - कोई विशिष्ट संपत्ति , जो वक्फों की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में विनिर्दिष्ट है , 
धारण करने की वक्फ संपत्ति है या नहीं अथवा ऐसी सूची में विनिर्दिष्ट कोई वक्फ शिया वक्फा है 
अधिकारण की मा सुन्नी वक्फ तो बोर्ड या वक्फ का मुतवल्ली प्रथवा उसमें हितबद्ध कोई 
शक्ति । 

मक्सि , इस प्रश्न के विभिश्चय के लिए ऐसी संपत्ति के संबंध में अधिकारिता 
रखने माले प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा और उस पर अधिकरण का विनिश्चय 
मंतिम होगा : 
परन्तु - -- 

( क ) राज्य के किसी भाग से संबंधित और इस अधिनियम के प्रारंभ 
के पश्चात प्रकाशित वक्फों की सूची की दशा में , कोई ऐसा भावेदन षस्फों 
की सूची के प्रकाशन की धारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ग्रहम 
नहीं किया जाएगा ; और . 

( ख ) राज्य के किसी भाग में संबंधित और इस अधिनियम के प्रारंभ 
से ठीक पहले एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय प्रकाशित बपकों 
की सूची की दशा में , अधिकरण द्वारा ऐसा भावेदन ऐसे प्रारंभ के एक वर्ष 
की अवधि के भीतर ग्रहण किया जा सकेगा : 

परन्तु यह और बही ऐसे किसी प्रश्न की , ऐसे प्रारंभ के पूर्व संस्थिव 
किसी बाद में किसी सिविल न्यायालय द्वारा सुनवाई कर ली गई है और उसका 
अंतिम रूप से विनिश्चय कर दिया गया है, वही अधिकरण ऐसे प्रश्न पर नए 
सिरे से विचार नहीं करेगा । 


( 2 ) इस धारा के अधीन किसी वक्फ की बाबत किसी कार्यवाही की , 
उस दशा के सिवाय जिसमें अधिकरण को उपधारा ( 5 ) के उपबंधों के कारण 
कोई अधिकारिता नहीं है, किसी न्यायालय , अधिकरण या प्रम्य प्राधिकारी द्वारा 
केवल इस कारण रोका नहीं जाएगा कि किसी ऐसे बाद , पावेदन , अपील या 
अन्य कार्यपाही से उद्भूत कोई वाव, प्रावेदन या अपील या अन्य कार्यवाही 
मंमित है । 

. . . . . 
( ३) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को , उपधारा ( 1 ) के अधीन किसी 
प्रावेदन का पक्षकार नहीं बनाया जाऐंगा । 

( 4 ) बक्फों की सूची और जहां ऐसी किसी सूची में उपधारा ( 1 ) के 
मधीन प्रधिकरण के मिनिश्चय के अनुसरण में परिवर्तन किया जाता है वहां इस 
प्रकार परिवर्तित सूची अंतिम होगी । 

( 3 ) अधिकरण को किसी ऐसे विषय का अवधारण करने की अधिकारिता 
नहीं होगी जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन किसी सिविल न्यायालय में संस्थित किसी वाद या प्रारंभ की गई किसी 
कार्यवाही की विषय - वस्तु है अथवा जो ऐसे प्रारंभ के पूर्व किसी ऐसे वाय या 
कार्यवाही में पारित डिक्री से किसी अपील की प्रथया , यथास्थिति , ऐसे वाय , 
कार्यवाही या अपील से उद्भूत होने वाले किसी पुनरीक्षण या पुनर्विलोकम 

के लिए किसी आवेदन की विषय - वस्तु है । 
सर्वेक्षण के वर्षों 8. ( 1 ) इस अध्याय के अधीन सर्वेक्षण करने का कुल खर्च, जिसके अन्तर्गत 
की वसूली । भक्फों की सूची या सूचियों के प्रकाशन का खर्च है, ऐसे वक्फों के , जिनकी 

शुद्ध वार्षिक पाय पांच सौ रुपए से अधिक है , सभी मुतवल्लियों द्वारा ऐसे वफों 
को राज्य में उभूत होने वाली शुद्ध वार्षिक आय के अनुपात में वहन किया 
जाएगा, ऐसा अनुपात सर्वेक्षण प्रायुक्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा । 

( 2 ) ऐसे विलेख या लिखत में , जिसके द्वारा वक्फ सुष्ट किया गया था , 
किसी बात के होते हुए भी , कोई मुतवल्ली वक्फ की आय में से ऐसी किसी 
राशि का संपाय कर सकेगा जो उपधारा ( 1 ) के अधीन उसके द्वारा देय है । 

( 3 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन किसी मुतबल्ली द्वारा देय कोई राशि राज्य 
सरकार द्वारा जारी लिए गए प्रमाणपत्र पर, वक्फ में समाविष्ट संपति में से 
उसी रीति से वसूल की जा सकेगी जिससे भ - राजस्व की बकाया वसूल की जाती है । 
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अध्याय 3 

केन्द्रीय बक्फ परिषद 
१. ( 1 ) केन्द्रीय सरकार, योों के कार्यकरण और ममकों के सम्म प्रशासन काय Antire 
से अधित मामलों पर उसे सलाहू देने के प्रयोजन के लिए , राजपत्र में अधि . षष की स्थापना 
सुमना द्वारा, एक परिषद् स्थापित कर सकेगी जिसका नाम केन्द्रीय वक्फ परिषद और माता 
होगा । 
( 2 ) परिषद निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् : 

( क ) बल्फों का भार संघ का मंत्री - पदेन अध्यक्ष , 

( ख ) निम्नलिखित मयस्य केंद्रीय पार पारा मुसलमानों में से 
नियुक्त किए जाएंगे , अर्थात् : --- 

(i ) सीन पक्ति , जो मधिल भारतीय स्वाप और राष्ट्रीय 
महत्व मान मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधिला करते हों : 

दीय ख्याति पाले पार व्यक्ति , जिनमें से प्रीत 
वपित होंगे जिनके पास प्रशासनिक और वित्तीय विशेषज्ञता है । 

(iii ) तीन संसद् सदस्य जिनमें से दो लोक सभाती और 
पक राज्य सभा से होगा । 

( iv ) तीन बोडों के अध्यक्ष, पकानुक्रम से ; . . . 

( v ) हो भक्ति जो जपला मामय का किसी न 
मामय फे न्यायाधीश हे हो . . । . 

( vi ) राष्ट्रीय सयाति बाजा एक प्रधिवक्ता 

( vii ) एक व्यक्ति , मो ऐसे काफ का जिसकी सकल वार्षिक 
माय पांच लाख रुपए और उससे अधिक है , प्रतिनिधित्व करेगा । 

( viii ) तीन पाक्ति , मो मुस्मिस विधि के ग्याति प्राप्म 


( 3 ) परिषर के सदस्यों की पदावधि , उनके द्वारा अपने छत्यों के निर्वहन 
मे मनसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उनमें प्राकृस्मिक रिक्तियां भरने की 
पनि ऐसी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए । 

10. ( 11 प्रत्येक को , अपनी बफ निधि में से प्रतिवर्ष परिषद को परिवार विस । 
मना मंथदाम करेगा जितमा ऐसे वाफों की जिनकी बापत पास 78 मी 
अपामारा ( 1 ) के अधीन प्रेशवान किया जाना है , ख मार्षिक ग्राम के योग 
के एक प्रतिशत के बराबर है : 

प्ररन्त जहां बोर्ड ने किसी वक्फ विशेष की दशा में , धारा 72 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन उसे किए जाने वाले सम्पूर्ण पशिदान को उस समय की बारा 
12) के अधीन ट दे दी है वहीं इस धारा के अधीन परिषत् को किए जाने 
बाल अंशदाम का परिकलन करने के लिए उस वफ की , जिसकी बाबत ऐसी 
एट मंजर की गई है , शुद्ध वार्षिक प्राय हिमाय में नहीं ली जाएगी । 
- ( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन परिषद द्वारा प्राप्त सभी धनराशियों , और 
उसके द्वारा संवानों , उपफातियों और अनुदानों के रुप में प्राप्त सभी अन्य धम 
राशियों से एक निधि बनेगी जिसका नाम केन्द्रीय अफ निधि होगा । 

( 3 ) किम्हीं ऐसे नियमों के अधीन रहए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस 
मिमिस बनाए जाएं , केन्द्रीय वक्फ निधि , परिषद के नियंत्रणाधीन होगी और 
सका उपयोजन ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा जिन्हें परिषद ठीक समझे । 
11. ( 1 ) परिषषु अपने लेखाजों के संबंध में एसी लेखाबहिषां मोर अन्य 

" अन्य लेखा 
पहियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से रखवाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा परीक्षा 
बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए । 

( 2 ) परिषद के लेखाओं की संपरीक्षा और पांच प्रतिवर्ष ऐसे संपरीक्षक 
द्वारा की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए । 

( 3) संपरीक्षा का खर्च केन्द्रीय वक्फ निधि में से दिया जाएगा । 

12. ( 1 ) केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने नियम नमान की 
के लिए नियम राजपन में अधिसूचना द्वारा, ममा सकेगी । 

केन्द्रीय सरकार 
की भक्ति । 
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( 2 ) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव 
डाले बिना , ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध 
किया जा सकेगा , अर्यात् : -- 

. ( क ) परिषद् के . सवस्मों की पदावधि , उनके द्वारा अपने कृत्यों के 
निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उनमें प्राकस्मिक रिक्तियाँ 
मरने की रीति ; 

( ख ) केन्द्रीय वक्फ निधि का नियंत्रण और उपयोजन ; 

( ग) यह प्ररूप जिसमें पौर वह रोति जिससे परिषद् के लेखे रखे 
जा सकेंगे । 

( 3 ) इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम 
बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र , संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जाब वह सत्र 
में हों , कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सन 
में प्रथया वो या अधिक प्रानुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि , उस सत्र के 
या पूर्वोक्त भानुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सक्षम 
उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् बह 
ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन 
सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह 
मिष्प्रभाव हो जाएगा । फिम्स नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके 
प्रधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

प्रध्याय 4 
बोडों की स्थापना और उनके कृत्य 
13. ( 1 ) उस तारीख से जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना 
बारा, इस निमिस नियत करे, एक वक्फ बोर्ड स्थापित किया जाएगा जिसका वह 
नाम होगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए । . 

उपधारा ( 1 ) में किसी बात के होते हो . यदि किसी राज्य में 
शिया बफों की संख्या उस राज्य में सभी वक्फों के पन्द्रह प्रतिमा से अधिक 
है या यदि उस राज्य में शिया वक्फों की संपत्तियों की माय उस राज्य में सभी 
बक्फों की संपत्तियों की कुल प्राय के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है तो राज्य 
सरकार , राजपन में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नामों से , जो अधिसूचना में विनिर्दिष 
किए जाएं, सुन्नी वक्फों और शिया वक्फों के लिए एक -एक वक्फ बोर्ड स्थापित 
कर सकेगी । 

( 3 ) बोई , शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा याला एक निगमित 
निकाय होगा जिसे संपत्ति का अर्जन और धारण करने की सथा किसी ऐसी 
संपत्ति को , ऐसी शो और निबंधनों के अधीन रहते हुए , जो विहित किए जाएं , 
अन्तरित करने की शक्ति होगी तथा उक्त माम से वह बाद लाएगा और उस 
पर वाद लाया जाएगा । 


निगमन । 


बोर्ड की संरचना । 


- 14. ( 1 ) किसी राज्य और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का बोर्ड निम्नलिषित 
से मिलकर बनेगा, पर्यात् : --- 

( क ) एक अध्यक्ष ; 

| एक और अधिक से अधिक दो सवस्य जो राज्य सरकार. ठीक 
समझे, जिनका निर्वाचन ऐसे प्रत्येक निर्वाचकगण से किया जाएगा , जिसमें -- 

(i) यथास्थिति , राज्य या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मुस्लिम 

सवस्य , 
. ( ii ) राज्य विधान-मंडल के . मुस्लिम संघस्य , . . . 

( iii ). राज्य की विधिज्ञ परिषद् . के मुस्लिम सदस्थ , और 

(iv ) ऐसे वक्फों के , जिनकी वार्षिक प्राय एक लाख या 
उससे अधिक है, मुतवल्ली, होंगे । 


अनुभाग - 12 ] 
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( ग ) एक , और अधिक से अधिक दो सवस्य , जो राज्य सरकार द्वारा 
नामनिर्देशित किए जाएंगे और ख्यातिप्राप्त मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधित्व 
करेंगे । 


( घ ) एक , और अधिक से अधिक दो सदस्य , जिनमें से प्रत्येक को 
इस्म विषयक धर्मविद्या के मान्यकृत विद्वानों में से राज्य सरकार द्वारा 
नामनिर्देशित किया जाएगा ; 

( ङ ) राज्य सरकार का एक अधिकारी , जो उपसचिव की पंक्ति से 
नीचे का न हो । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन प्रान 
पातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा ऐसी रीति से 
होगा जो विहित की जाए : 


परन्त जहाँ , यथास्थिति , संसद , राज्य विधान-मंडल या राज्य विधिज्ञ परिषद 
के मस्लिम सदस्यों की संख्या केवल एक है वहां ऐसे मुस्लिम सदस् : को बोर्ड 
में निर्वाचित घोषित किया जाएगा : 

परन्तु यह और कि जहां उपधारा ( 1.) के खंड ( ख ) के उपखंड ( i ) से 
उपखंड ( iii ) में उल्लिखित किसी भी प्रवर्ग में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं 
है वहाँ निर्वाचकगण का गठन , यथास्थिति , संसद् , राज्य विधान - मंडल या राज्य 
विधिज्ञ परिषद् के पूर्व मुस्लिम सदस्यों से होगा । 


( 3 ) इस धारा में किसी वात के होते हुए भी , जहां राज्य सरकार का , 
ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, समाधान हो जाता है कि उपधारा 
( 1 ) के खंड ( ख ) के उपखंड ( i ) से उपखंड ( iii ) में उल्लिखित किसी भी 
प्रवर्ग के लिए निर्वाचक गण का गठन करना युक्तिय क्त रूप से साध्य नहीं है यहां 
राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें यह ठोक समझे, बोर्ड के सदस्यों के 
रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी । 

( 4 ) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों की संख्या सभी समयों पर उपधारा ( 3 ) के 
अधीन जैसा उपबंधित है उसके सिवाय , बोर्ड के नामनिर्देशित सदस्यों से अधिक 
रहेगी । 

( 5 ) जहां शिया वक्फ सो हैं किन्तु कोई पथक शिया वक्फ बोर्ड विद्यमान 
नहीं है वहां उपधारा ( 1 ) में सूचीबद्ध प्रवर्ग के सदस्यों में से कम से कम एक 
सदस्य शिया मुस्लिम होगा । 

( 6 ) बोर्ड के शिया सदस्यों या सुन्नी सदस्यों की संख्या का अवधारण करने 
में , राज्य सरकार , बोर्ड द्वारा प्रशासित किए जाने वाले शिया वक्फो और सन्नी 
वक्फों की संखा और मह : को ध्यान में रखेगी और सदस्यों की नियुक्ति , 
जहां तक हो सके , ऐसे. अवधारण के अनुसार की जाएगी । 

( 7 ) दिल्ली से भिन्न किसी संघ राज्यक्षेत्र की दशा में , बोर्ड कम से 
कम तीन और अधिक से अधिक पांच सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनकी नियक्ति 
केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के व्यक्तियों में से 
की जाएगी : 


परन्तु बोर्ड में सदस्य के रूप में एक मुतवल्ली होगा । 


( 8 ) जब कभी बोर्ड का गठन या पुनर्गठन किया जाए , इस प्रयोजन के लिए 
मुलाए गए अधिवेशन में उपस्थित बोर्ड के सदस्य अपने में से एक को बोर्ड का 
प्रध्यक्ष निर्वाचित करेंगे । 

( 8 ) बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा , राणपत्र में अधि 
सूचना द्वारा, की जाएगी । . . 

15. बोर्ड के सदस्य पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे । 


पदावधि । 
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मोर्ड का सबस्य 16 . कोई व्यक्ति , बोर्ड का सदस्य नियुक्त किए जाने या सदस्य 
नियुक्त किए जाने बने रहने के लिए निरहित होगा : 
या सदस्य बने 
रहने के लिए 

( क ) यदि वह मुसलमान नहीं है और इक्कीस वर्ष से कम आयु का 
निरईताएं । 

( ख ) यदि उस व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि वह विकृत 


मिल है ; 


( ग ) यदि वाट अनुन्मोचित दिवालिया है ; 

( घ ) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है , 
जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है और ऐसी दोषसिटि को उलटा नहीं 
गया है, अथवा उसे ऐसे अपराध के लिए पूर्ण रूप से क्षमा नहीं किया गया है ; 
( छ ) यदि वह किसी पूर्व अवसर पर 
( i ) सदस्य या मसवल्ली के रूप में अपने पद से हटा दिया 

गया है ; या 
( ii ) कुप्रबन्ध या भ्रष्टाचार के कारण किसी विश्वास के पक्ष में 

सक्षम न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा , 
हटा दिया गया है । 

17 . ( 1 ) बोर्ड का कार्य करने के लिए उसका अधिवेशन ऐसे समय और 
स्थानों पर होगा जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं । 


अधि 


बोर्ड के 
वेशन । 


( 2 ) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में सदस्यों द्वारा अपने में से चुना 
गया कोई सदस्य बोर्ड के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा । 

( 3 ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे सभी प्रश्न , 
जो बोर्ड के किसी अधिवेशन के समक्ष प्राएं, उपस्थित सदस्यों के बहमत से 
विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का या उसकी 
मनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक 
मत होगा । 


बोर्ड की समि 
तियां । 


18 . ( 1 ) बोई , जब कभी आवश्यक समझे , साधारणत: या किसी प्रयोजन 
विशेष के लिए अथवा किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, वक्फों के 
पर्यवेक्षण के लिए समितियां स्थापित कर सकेगा । 


( 2 ) ऐसी समितियों का गठन , उनके कृत्य और उनके फर्तव्य तथा उनकी 
पदावधि बोर्ड द्वारा, समय- समय पर , अवधारित की जाएगी : 
। परन्तु ऐसी समितियों के सदस्यों के लिए बोर्ड का सदस्य होना आवश्यक 
नहीं होगा । 


अध्यक्ष और 19 . अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य , राज्य सरकार को संबोधित अपने 
सदस्यों का पद हस्ताक्षर सहित , लेख द्वारा अपना पक्ष त्याग सकेगा : 
स्याग । 

परन्तु अध्यक्ष या सदस्य तब तक पद पर बना रहेगा , जब तक उसके 
उत्तराधिकारी की नियुक्ति , राजपत्र में अधिसूचित नहीं की आती । 


प्रधान और 
सदस्यों 

का 
हटाया जाना । 


20 . ( 1 ) राज्य सरकार , राजपन्न में अधिसूचना द्वारा , बोर्ड के अध्यक्ष 
अथवा उसके किसी सदस्य को हटा सकेगी , यदि वह - - - 

( क ) धारा 16 में विनिर्दिष्ट किसी निरर्हता से ग्रस्त है या प्रस्त 
हो जाता है ; या 

( ख ) कार्य करने से इन्कार कर देता है या कार्य करने में असमर्थ 
है अथवा ऐसी रीति से कार्य करता है जिसके बारे में राज्य सरकार , 
कोई स्पष्टीकरण सुनने के पश्चात् जो वह वे, यह समझती है कि वह 
वक्फों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है ; 
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( ग ) बोर्ड की राय में , पर्याप्त प्रतिहतु के बिना , बोर्ड के क्रमवर्ती 
तीन अधिवेशनों में उपस्थित होने में असफल रहता है । 


( 2 ) जहां बोर्ड का अध्यक्ष उपधारा ( 1 ) के अधीन हटाया जाता है, वहां वह 
बोर्ड का सदस्य भी नहीं रहेगा । 


रिक्ति का भस 
जाना । 


21. जब फिसी सदस्य का स्थान उसके हटाए जाने , पदत्याग , मृत्यु या 
अन्य कारण से रिक्त हो जाता है , तब उसके स्थान पर भए सदस्य की नियुक्ति की 
जाएगी और ऐसा सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य , 
जिसके स्थान को वह मरता है, पद धारण करने का हकदार होता यदि ऐसी 
रिक्ति नहई होती । 


22. बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण प्रविधिमान्य नहीं रिक्तियों ; आदि 
होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है । से बोर्ड की कार्य 

वाहियों का अवि 
धिमान्य 
होना । 


23. ( 1 ) बोई का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो मुसलमान मुख्य कार्यपालक 
होगा और उसकी नियुक्ति , राज्य सरकार द्वारा बोर्ड से परामर्श करके , राणपत्र अधिकारी की 
में अधिसूचना द्वारा, की जाएगी । 

नियुक्ति और 

उसकी पदावधि 
( 2 ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पदावधि और सेवा की अन्य शर्ते वे और सेवा की 
होंगी जो विहित की जाएं । 

अन्य शर्ते । 


( 3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बोर्ड का पदेन सचिव होगा और वह बोर्ड 
के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा । 


24 . ( 1 ) बोर्ड को उतनी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की बोर्ड के अधि 
सहायता उपलब्ध होगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण कारी और अन्य 
पालन के लिए मावश्यक हों जिसके ब्यौरे बोर्ड द्वारा राज्य सरकार से परामर्श कर्मचारी । 
करके अवधारित किए आएंगे । 


( 2 ) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति , उनकी पदावधि और 
सेवा की अन्य शर्ते ये होंगी जो विनियमों द्वारा उपबंधित की जाएं । 


25. ( 1 ) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों मुख्य कार्यपालक 
के और बोर्ड के निदेशों के अधीन रहते हुए , मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधिकारी के 
कृत्यों के अंतर्गत हैं , 

कर्तव्य और 

शक्तियां । 
( क ) वक्फों और वक्फ की संपत्ति की प्रकृति और मात्रा का 
अन्वेषण करना तथा जहां पावश्यक हो वहां वक्फ की संपत्ति की तालिका 
मंगाना और मुतवल्लियों से लेखाओं, विवरणियों और सूचनामों की समय 
समय पर मांग करना ; 


( ख ) वक्फ की संपत्ति और उनसे संबंधित लेखामों , प्रभिलेखों, विलेखों 
या दस्तावेजों का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना ; 


( ग ) साधारणतया ऐसे सभी कार्य करमा जो वक्फों के नियंत्रण , 
अनुरक्षण और अधीक्षण के लिए आवश्यक हों । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन किसी वक्फ की बावस निवेश देने की 
शक्तियों का प्रयोग करने में बोर्ड , ब्राफ भिलेख में वाशिफवारा दिए गए निवेशों, 
वक्फ के प्रयोजन और वक्फ की ऐसी प्रथाओं और रूढ़ियों के अनुरूप कार्य 
करेगा जिन्हें मुस्लिम विधि की ऐसी शाखा द्वारा मंजूरी दी गई हो ; जिससे 
पक्फ संबंधित है । 
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( 3 ) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके 
सिवाय , मरूप कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों 
का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के अधीन सोपे जाएं या प्रत्यायोजित 
की जाएं । 


बोई आवेशों 26. जहां मन्य कार्यपालक अधिकारी का यह विचार है कि बोर्ड द्वारा 
या संकल्पों की पारित किया गया कोई प्रावेश या संकल्प -- 
पामस मुख्य कार्म 
पालक अधिकारी 

(क ) विधि के अनुसार पारित नहीं किया गया है ; या 
की शक्तियां । 

( ख ) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीम , अथवा किसी अन्य विधि 
द्वारा बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के बाहर है प्रथवा उनका दुरुपयोग करने 
बाला है ; या 


( ग ) यदि कार्यान्वित किया गया तो - - 


( i) बोर्ड को अथवा संबंधित वक्फ को 
वक्फों को वित्तीय हानि पहुंचा सकता है ; या 


या साधारणतया 


(ii ) कोई बल्या या शांति भंग कर सकता है और 

( ii ) मानव जीवन , स्वास्थ्य या क्षेम को खतरा उत्पन्न कर 
सकता है ; या 

( घ ) बोर्ड के लिए, या किसो वाक के लिए या साधारणतया वक्फों 
के लिए फायदाप्रद नहीं है , 
तो वह , ऐसे यादेण या संकल्प के कार्यान्वयन के पूर्व मामले को बोर्ड के समक्ष 
उसके पुनर्विचार के लिए रखेगा और यदि ऐसा मावेश या संकल्प ऐमे पुनर्विचार 
के पश्चात् उपस्थिस और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पुष्ट नहीं कर 
दिया जाता है सो आदेश या संकल्प पर . अपने भाक्षेपों के साथ मामले को राज्य 
सरकार को निर्देशित करेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम 
होगा । 


बोर्ड द्वारा 
शक्तियों का 
प्रत्यायोजन । 


27. बोर्ड , साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा , इस अधिनियम के 
अधीन अपनी शक्तियों और कर्तव्यों में से उनका प्रत्यायोजन , जिन्हें प्रत्यायोजित 
फना वह भविश्यका समझे , बोर्ड के अध्यक्ष , किसी अन्य सदस्थ , सचिन या किमी 
अन्य प्राधिकारी या सेवक को या फिती क्षेत्र समिति को ऐसी. शतों और परि 
सीमानों के अधीन रहते हुए कर सकेगा जो उस भावेश में विनिर्दिष्ट की 
जाएं । 


मख्य का पालक 28. ( 1 ) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों 
माधिकारी धारा के अधीन रहते हुए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी , बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से , 
शक्तियों का इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का 
प्रयोग पलटर , प्रयोग खंड मायुक्त या उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से , जिसमें संबंधित वक्फ 
मादि के माध्यम संपत्ति स्थित है, अथवा किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से , जिसे 
से किया जाना । वह ऐसे प्रयोजन के लिए नियक्त करे, कर सके और समय- समय पर अपनी 

शक्तियों में से किसी का प्रत्यायोजन , ऐसे खंड प्राय क्त या कलक्टर को मथवा 
किसी राजपत्रित अधिकारी को कर सकेगा तथा इस प्रकार किए गए प्रत्यायोजन का 
किसी भी समय . प्रतिसहरण कर सकेगा । 


( 2 ) जहाँ उपधारा ( 1 ) के अधीन ऐसी सक्सियों का प्रत्यायोजन मुख्य 
कार्यपालक अधिकार द्वारा किया जाता है वहाँ वह व्यक्ति जिसे ऐसा प्रत्यायोजन 
किया जाता है उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से और उसी विस्तार तक 
कर सकेगा मानो के उसको इस अधिनियम द्वारा सीधे प्रवत्त की हों म 
प्रत्यायोजन के रूप में । 


अनुभाग 1 ] 
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29. मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उमके द्वारा इम निमित्त सम्यक रूप अभिलेखों , रजि 
से प्राधिकृत बोर्ड का कोई अन्य अधिकारी, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन स्टरों भाषिका 
रहते हुए जो विहित किए जाएं और ऐसी फीस के संदाय के अधीन रहते निरीक्षण करने 
हुए जो उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उद्ग्रहणीय हो , - सभी युक्सि - की मुख्य कार्य 
यस्त समयों पर , किसी भी लोक कार्यालय में किसी वक्फ से प्रथवा जंगम या पालक अधिकारी 
स्थावर संपत्तियों से , जो वक्फ संपति हैं या जिनके बारे में यक्फ संपत्ति होने की शक्तियां । 
का दावा किया गया है, संबंधित किसी अभिलेख , रजिस्टर या अन्य दस्तावेज 
का निरीक्षण करने का हकदार होगा । 


का 


30 . ( 1 ) बोर्ड अपनी कार्यवाहियों या अपनी अभिरक्षा में के अन्य अभि - प्रभिलेखों 
लेखों का निरीक्षण अनुशात कर सकेगा और ऐसी फीस का संदाय किए जामे निरीक्षण । 
पर तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं , उनकी 
प्रतियां दे सकेगा । 


( 2 ) इस धारा के अधीन दी गई सभी प्रतियां, बोर्ड के मुख्य कार्यपालक 
अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से प्रमाणित की जाएंगी, जो भारतीय साक्ष्य अधि 
नियम, 1872 की धारा 16 में उपबंधित है । 


1872 का 


( 3 ) उपधारा ( 2 ) द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रदत्त शदियों 
का प्रयोग, बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी या अधिकारियों द्वारा भी किया जा 
सकेगा जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष रूप से प्राधिकृत किए 
जाएं । 


31. इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों 
के पद , संसद सदस्य चनं जाने या संसद सदस्य होने के लिए निरहित नहीं 
करेंने और पानी भी निहित पार पाने ही तमामो जाएगी । 


संसद् की 
सदस्यता के लिए 
निरर्हता का 
निवारण । 


32. ( 1 ) ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हए , जो इस अधिनियम के । 

बोर्ड की शक्तिया 
अधीन बनाए जाएं , राज्य में सभी वक्फों का सामान्य अधीक्षण , राज्य के लिए 

मौर उसके कृत्य । 
स्थापित बोर्ड में निहित होगा ; तथा बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह इस 
अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग करे जिससे यह 
सुनिश्चित हो जाए कि उसके अधीक्षण के अधीन आने वाले वक्फों को 
उचित रूप से अनुरक्षित , नियंत्रित और प्रशासित किया जाता है और उनकी 
प्राय का उन उद्देश्यों तथा उन प्रयोजनों के लिए सम्यक रूप से उपयोजन 
किया जाता है जिनके लिए ऐसे वक्फ सप्ट किए गए थे या पाशयित थे : 


परन्तु किसी वक्फ की बाबत इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का 
प्रयोग करने में , बोर्ड , वाकिफ के निदेशों , वक्फ के प्रयोजनों और वक्फ की किसी 
प्रथा या रूढ़ि के अनुरूप कार्य करेगा , जिसे मुस्लिम विधि की ऐसी शाखा 
द्वारा मंजूरी दी गई हो । 


स्पष्टीकरण - -- शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है 
कि इस उपधारा में , " बक्फ " के अन्तर्गत ऐसा वक्फ है जिसके संबंध में इस 
अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात , किसी न्यायालय द्वारा कोई 
स्कीम बनाई गई है । 

( 2 ) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकल प्रभाय डाले विना , बोर्ड 
के निम्नलिखित गत्य होंगे , अर्थात् : --- 

( क ) ऐसा अभिलेख रखना जिसमें प्रत्येक वक्फ के प्रारम्भ, उसकी 
माय, उसके उद्देश्य तथा हिताधिकारियों के बारे में जानकारी हो ; 

( ख ) यह सुनिश्चित करना कि वक्फों की प्राय और अन्य सम्पत्ति 
का उन उद्देश्यों तथा उन प्रयोजनों के लिए उपयोजन किया जाता है जिनके 
लिए , ऐसे वक्फ भाशयित थे या सृष्ट किए गए थे । 

(ग ) मक्कों के प्रशासन के लिए निवेश वेना ; 
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- 


- 


- 


- 


( घ ) किसी वक्फ के प्रबन्ध के लिए स्कीमें स्थिर करना : 


परन्तु ऐसा कोई स्थिरीकरण , प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर 
दिए बिना नहीं किया जाएगा ; 


( ज ) यह निदेश देना कि 


( i ) किसी वक्फ की अधिशेष प्राय का उस वक्फ के उद्देश्यों से 
संगत रूप में उपयोग किया जाए ; 


i ) ऐसे किसी यम्फ की , जिसके उद्देश्य किसी लिखत से स्पष्ट 
नहीं है , माय का किस रीति से उपयोग किया जाए ; 


( iii ) किसी ऐसी दशा में , जिसमें किसी वरफ का कोई 
उद्देश्य अस्तित्व में नहीं रह गया है अथवा प्राप्त नहीं किया जा सकता है , 
वक्फ की माय के इतने भाग का जितना पहले उस उद्देश्य के लिए उप 
योजित किया जाता था , किसी ऐसे अन्य उद्देश्य के लिए जो 
समरूप या निकटतम समरूप हो या मूल उद्देश्य के लिए या गरीबों 
के फायदे के लिए या मुस्लिम समुदाय में ज्ञान या विद्या की समिति के 
प्रयोजन के लिए उपयोजन किया जाए : 


परन्तु इस खंड के अधीन कोई निदेश, प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई 
का अवसर दिए बिना नहीं दिया जाएगा । 


स्पष्टीकरण - - इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए , बोर्ड की शक्तियों का 
प्रयोग, - - 

( i) सुभी वक्फ की दशा में , बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा ही 
किया जाएगा ; और 


( ii ) शिया वक्फ की दशा में , बोर्ड के शिया सदस्यों द्वारा 
ही किया जाएगा : 


परन्तु जहां बोर्ड में सुन्नी या शिया सदस्यों की संख्या को और अन्य 
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड को यह प्रतीत हो कि उसकी 
शक्ति का प्रयोग ऐसे सदस्यों द्वारा ही नहीं किया जाना चाहिए वहां वह 
ऐसे अन्य , यथास्थिति , सुन्नी या शिया मुसलमानों को , जिन्हें यह ठीक 
समझे, इस खण्ड के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड 
के अस्थायी सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकेगा ; 


( च ) मुतबल्लियों द्वारा प्रस्तुत बजटों की संवीक्षा करना और अनुमोदन 
करना तथा वक्फों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए व्यवस्था करना ; 

( छ ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मुतवल्लियों को नियुक्त 
करना और उन्हें हटाना ; 


( ज ) वक्फ की खोई हुई सम्पत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए उपाय 


करना : 


( म ) वक्फों के संबंध में न्यायालय में बाद और कार्यवाहियां संस्थित 
करना और उनकी प्रतिरक्षा करना ; 


( अ ) किसी वक्फ की स्थावर सम्पत्ति के विक्रय , दान, बंधक , विनिमय 
या पट्ट के तौर पर किसी प्रसरण को , इस अधिनियम के उपबंगों के मन 
सार मंजूरी देना : 


परन्तु ऐसी कोई मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी अब तक किबोर्ड 
के कम से कम दो -तिहाई सवस्य ऐसे कार्य के पक्ष में मत म में ; 


अनुभाग 1 ] 


217 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


भारत का राजपत्र असाधारण 
- -- -- -- - --- - -- - - --- - - - - 

( ट ) बफ निधि का प्रशासन करना ; 


- - - - 

- - - 


- 
- 


- 
-- - - - 


- - 
- - 


- 
- 


- 


( 8 ) मुतबल्लियों से वक्फ की सम्पसि की बाबत ऐसी विवरणियां , 
प्रांक , लेखा और अन्य जानकारी मांगना , जिसकी बोर्ड समय- समय पर 
प्रपेक्षा करे ; 


( ड ) वक्फ की सम्पति , लेखानों , अभिलेखों या उनसे संबंधित विलेखों 
और दस्तावेजों का निरीक्षण करना या निरीक्षण कराना ; 


A 


. 


( ब ) वक्फों के और वक्फ संपत्ति के स्वरूप और विस्तार का 
अन्वेषण और अबधारण करना तथा जब कभी प्रावश्यक हो , वक्फ संपत्तियों 
का सर्वेक्षण कराना ; 


( ण ) साधारणतया से सभी कार्य करना जो वक्फों के सम्यक नियंत्रण , 
अनरक्षण और प्रशासन के लिए आवश्यक हो । 


( 3 ) जहां बोर्ड ने उपधारा ( 2 ) के खण्ठ ( घ ) के अधीन प्रबंध की कोई 
स्कीम परिनिर्धारित की है अथवा उसके खण्ड ( 3 ) के अधीन कोई निदेश दिया 
है वहां वक्फ में हितबर या से परिनिर्धारण या निदेश से प्रभावित कोई व्यक्ति 
परिनिर्धारण या निदेश को अपास्त कराने के लिए अधिकरण में वाद मंस्थित कर 
सकेगा और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा । 


( 4 ) जहां बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि किसी वक्फ भूमि पर जो 
वक्फ संपत्ति है , वाणिज्यिक केन्द्र , बाजार , आवासीय फ्लैटों के रूप में और उसी 
प्रकार के विकास की संभावना है वहां वह संबंधित वक्फ के मुतवल्ली से , उम 
पर सूचना की तामील करके यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह, साठ दिन से प्रत्युन 
ऐसे समय के भीतर , जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए , अपना विनिश्चय 
सूचित करे कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट विकास संकर्मों को निष्पादित करने 
के लिए इच्छुक हैं या नहीं । 

( 5 ) उपधारा ( 4 ) के अधीन जारी की गई सूचना के संबंध में प्राप्त उत्सर पर , 
यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात् , यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है 
कि मतवल्ली सूचना में अपेक्षित संकर्म को निष्पावित करने के लिए इच्छक 
नहीं है या उसे निष्पावित करने में समर्थ · नहीं है तो वह सरकार के पूर्व अन 
मोदन से , संपत्ति को ग्रहण कर सकेगा , उस पर में किसी ऐसे भवन या संरचना 
को हटा सकेगा जो बोर्ड की राय में , मकर्म के निष्पादन के लिए आवश्यक है और 
ऐसे संकर्म को वम्फ निधि से या संबंधित वक्फ सम्पत्तियों की प्रतिभति पर विन 
जुटा कर, निष्पावित कर सकेगा और सम्पत्ति को अपने नियंत्रण और प्रबंध में 
उसने समय तक रख सकेगा जब तक इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा उपगत 
सभी व्यय और साथ ही उस पर ब्याज , ऐसे संकर्म के अनुरक्षण पर ब्यय और संपत्ति 
पर उपगत अन्य समुचित प्रभार, संपत्ति से व्युत्पन्न प्राय मे वसूल न कर लिए जाएं : 


परन्तु बोई , संबंधित वफ के मतवल्ली को , बोर्ड द्वारा सम्पत्ति को ग्रहण 
किए जाने के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान , संपत्ति से व्युत्पन्न औसत पद्ध 
वार्षिक प्राय की मात्रा तक प्रतिवर्ष प्रतिकर के रूप में देगा । 


( 6 ) उपधारा ( 5 ) में प्रगणित सभी व्ययों की बिकसित संपत्ति की 
माय में से प्रतिपूर्ति कर लिए जाने के पश्चात , विकसित संपत्ति , संबंधित वयफ 
के मतवल्ली को वापस कर दी जाएगी । । 


33. ( 1 ) इस बात की परीक्षा करने की दृष्टि से कि क्या मुतवल्ली की निरीक्षण करने 
मोर से अपने कार्यपालक या प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन में किसी असफलता की मख्य कार्य 
के कारण या उसमें किसी उपेक्षा के कारण , किसी वक्फ या बक्फ संपत्ति को पालक अधिकारी 
कोई हानि या नुकसान हुआ है , बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से मुख्य कार्यपालक अधिकारी , या उसके द्वारा 
स्वयं या अपने द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति , प्राधित व्यक्तियों 

की मक्लियां । 
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ऐसी सभी जंगम और स्थावर संपत्तियों का , जो वक्फ संपत्ति हैं और उनसे 
संबंधित सभी अभिलेखों , पत्राचार, योजनाओं, लेखाओं और अन्य दस्तानेजों फा 
निरीक्षण कर सोना । 

( 2 ) जब कभी उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कोई निरीक्षण किया जाता है 
तो संबंधित मुतवल्ली तया उसके अधीन कार्यरत सभी अधिकारी और अन्य 
कर्मचारी और वक्फ के प्रणासन से सबद्ध , प्रत्येक व्यक्ति ऐसा निरोक्षण करने वाले 
व्यक्ति को ऐगी सभी सहायता और मूविधाएं देंगे जो आवश्यक हों , और 
जिनकी ऐसा निरीक्षण करने के लिए उसके द्वारा युमितयक्त रूप से अपेक्षा की 
जाए, और निरीक्षण के लिए वक्फ से संबंधित कोई भी जंगम संपत्ति या 
दस्तावेजें जो निरीक्षण करने वाले भक्ति द्वारा मांगी जाएं , प्रस्तुत करेंगे 
और उसे यक्फ से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करेंगे जिसकी उसके द्वारा 
मपेक्षा की जाए । 


( 3 ) जहाँ किसी ऐसे निरीक्षण के पश्चात्, यह प्रतीत हो कि संबंधित 
मुतवल्ली ने अथवा ऐसे किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी ने , जो उसके अधीन कार्यरत 
है या था , किसी धन या अन्य वक्फ संपत्ति का दुर्विनियोग , दुरुपयोग या कपट 
पूर्वक प्रतिधारण किया था अथवा वक्फ की निधि में से अनियमित , अप्राधिकृत 
या अनुचित व्यय किया था तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुतवल्ली या 
संबंधित व्यक्ति को हेतु दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् कि 
पूर्वोक्त रकम या संपत्ति की वसुली का प्रादेश उसके विरुव क्यों न पारित किया 
जाए और ऐसे स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो , जिसे ऐसा व्यक्ति , विचार करने 
के पश्चात उस रकम या संपत्ति का जिसका विनियोग , दुरुपयोग या कपट 
पूर्वक प्रतिधारण किया गया था अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा उपगत अनियमित 
अप्राधि त या अनुचित व्यय की रकम का अवधारण करेगा और ऐसे व्यक्ति 
को निर्देश देते हुए यह मादेश करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर , जो प्रादेश 
में विनिर्दिष्ट किया जाए , इस प्रकार अवधारित रकम का संचार करे और 
उक्त संपत्ति को वक्फ को वापस लौटा दे । 


( 4 ) ऐसे आदेश से व्यथित कोई मुतवल्ली या अन्य व्यक्ति , भावेश की 
प्राप्ति के तीस दिन के भीतर , अधिकरण को अपील कर सकेगा : 


परन्तु ऐसी कोई अपील, अधिकरण द्वारा तभी ग्रहण की जाएगी जब अपीलार्थी 
ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पास वह रकम, जो उपधारा ( 3 ) के अधीन 
अपीलार्थी द्वारा संदेय के रूप में प्रवधारित की गई है, जमा करा दी हो और 
अधिकरण को , अपील का निपटारा लंबित रहने तक , उपधारा ( 3 ) के अधीन 
मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए गए प्रादेश के प्रवर्तन को रोकने वाला 
कोई आदेश पारित करने की शक्ति नहीं होगी । 


( 5 ) अधिकरण , ऐसा साश्य लेने के पश्चात , जो वह ठीक समझे, उपधारा 
( 3 ) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की पुष्टि कर 
सकेगा , उसे उलट सकेगा या उपांतरित कर सकेगा अथवा ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट 
रकम का , पूर्णत: या . भागतः, परिहार कर सकेगा और खर्चे के बारे में ऐसे 
प्रवेश कर सकेगा जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे । 


( 6 ) उपधारा ( 5 ) के अधीन अधिकरण द्वारा किया गया मावेश प्रतिम 


धारा 33 के 34. जहां कोई मुतवल्ली या प्रम्य व्यक्ति , जिले धारा 33 ती उपधारा 
मधीन प्रवधारित ( 3 ) या उपधारा ( 5 ) के अधीन संदाय करने के लिए या किसी संपत्ति का कम्जा 
कमकी वसूली । वापस लौटाने के लिए प्रादेश दिया गया है, ऐसे मावेश में विनिर्दिष्ट समय 

के भीतर ऐसा संवाय करने में या ऐसी संपत्ति को लौटाने में लोप करेगा या 
प्रसफल रहेगा वहीं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मोर के पूर्व मनमोदन से , 
पूर्वोक्त संपत्ति का कम्जा लेने के लिए ऐसी कारंषाई करेगा जो वह ठीक सममें 
मौर वह उस जिले के , जिसमें ऐसे मुतवल्ली या अन्य व्यक्ति की संपत्ति स्थित है , 
कलक्टर को , एक प्रमाणपत्र भी भेजेगा जिसमें वह रकम कथितकी जाएगी जोधारा 


ममुभाग 1 ] 
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33 के अधीन , यथास्थिति , उसके द्वारा या अधिकरण द्वारा ऐसे मतवल्ली या 
अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय रकम के रूप में अवधारित की गई है और तब कलक्टर 
ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम की वसूली इस प्रकार करेगा मानो वह 
भू - राजस्व की बकाया हो और ऐसी रकम की वसूली किए जाने पर, उसे 
मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संदत्त करेगा जो उसकी प्राप्ति पर , उस रकम 
को संबंधित वक्फ की निधियों में जमा करेगा । 


35. ( 1 ) जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी का समाधान हो जाता है कि अधिकरण दारा 
मुतवल्ली या कोई अन्य व्यक्ति , जिसे धारा 33 की उपधारा ( 3 ) या उपधारा सणर्त कुर्की । 
( 5 ) के अधीन कोई मंदाय करने का आदेश दिया गया है, उक्त आदेश के 
निष्पादन को विफल करने या उसमें विलंब करने के आशय से , --- 


( क ) अपनी संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग का दययन करने 
वाला है या 


( ख ) अपनी संपूर्ण सम्पत्ति गा उसके किमी भाग को मुमा कार्यपालक 
अधिकारी की अधिकारिता से हटाने वाला है , 


यहां वह, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन मे , उषत संपत्ति या उसके किसी ऐसे भाग 
की जो वह आवश्यक समझे , सशर्त कुर्की के लिए अधिकरण को आवेदन कर 
सकेगा । 


( 2 ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी , जब तक कि अधिकरण अन्यथा निदेश 
म दे, कुर्क की जाने के लिए अपेक्षित संपति और उसके प्राक्कलित मूल्य को 
पावेदन में विनिर्दिष्ट करेगा । 


( 3 ) अधिकरण , यथास्थिति , मुतवल्ली या संबंधित व्यक्ति को यह निवेश 
दे सकेगा कि वह उसके द्वारा नियत किए जाने वाले समय के भीतर, उक्त संपत्ति 
या उसके . मूल्य को या उसके ऐसे भाग को , जो धारा 34 में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र 
में विनिदिष्ट रकम को चुकाने के लिए पर्याप्त हो , अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत 
करने और उसके व्ययनाधीन रखने के लिए , जब भी अपेक्षित हो , या तो उतनी 
राशि की , जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए , प्रतिभूति दे या हाजिर हो और 
यह हेतुक दर्शित करे कि उसे ऐसी प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए । 


( 4 ) अधिकरण , इस प्रकार विनिर्दिष्ट सपूर्ण संपत्ति या उसके किसी 
भाग. की सशर्त कुर्की के लिए भी मादेशा में ,निदेश दे सकेगा । 


1908 का 


5 


( 5 ) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक कुर्की, सिविल प्रक्रिया संहिता , 
1908 के उपबन्धों के अनुसार ऐसे की जाएगी मानो वह उक्त संहिता के 
उपबंधों के अधीन किया गया कुर्की का आदेश हो । 


अध्याय 5 


वक्फों का रजिस्ट्रीकरण 


36 . ( 1 ) प्रत्येक वक्फ , चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व सृष्ट 
किया गया हो या उसके पश्चात् , बोर्ड के कार्यालय में रजिस्टर किया जाएगा । 


, 


( 2 ) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन मुतवल्ली द्वारा किया जाएगा : 


परन्तु ऐसे आवेवन, वाकिफ या उसके वंशजों द्वारा या वक्फ के किसी हिता 
धिकारी या उस संप्रदाय के , जिसका वह वक्फ है, किसी भी मुसलमान द्वारा 
किए जा सकेंगे । 
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( 3 ) रजिस्ट्रीकरण के लिए मावेदन , ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से 
पौर ऐसे स्थान पर किया जाएगा जिसका बोर्ड विनियमों द्वारा, उपबंध करे 
और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी , अर्थात् : --- 

( क ) पक्फ संपत्तियों का वर्णन , जो उनकी पहचान के लिए पर्याप्त 


( ब ) ऐसी संपत्तियों से सकल वार्षिक पाय ; 

( ग ) भू-राजस्य, उपकरों, रेटों और करों की रकम जो वक्फ संपलिमों 
की वायत प्रतिवर्ष संवेय हैं ; 

( घ ) वक्फ संपत्तियों की पाय की बसूली में हुए बार्षिक व्यय का 
प्राक्कलन 
( 5) बरफ के अधीन निम्नलिखित के लिए अलग से रखी गई 

(i) मूतबल्ली का बेतन और विभिन्न व्यक्तियों के भत्ते ; 
(ii ) पूर्णत : धार्मिक प्रयोजन ; 
( iii ) पूर्त प्रयोजन ; और 

( iv) कोई अन्य प्रयोजन ; 
( च ) कोई अन्य विशिष्टियां को बोर्ड , विनियमों द्वारा, उपबंधित 


अन्य विशिक्षित 


परे । 


( 1 ) ऐसे प्रत्येक भाबेदम के साथ वक्फ विलेख की एक प्रति होगी अथवा 
यदि ऐसा कोई विलेख निष्पादित नहीं किया गया है या उसकी प्रति प्राप्त 
नहीं की जा मकसी है तो उसमें वक्फ के उद्गम , उसके स्वरूप और उसके 
उद्देश्यों की पूरी विशिष्टियां होंगी जहां तक कि ये आवेदन को सात है । 

( 5 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन किया गया प्रत्येक मावेदन मापेवक द्वारा 
सी रीति से हस्ताक्षरित पीर सत्यापित किया जाएगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता , 1000 का । 
1008 में अभिवपनों को हस्ताक्षरित और सत्यापित करमे के लिए उपबंधित है । 
. ( 6 ) बोई प्रावक से कोई ऐसी अतिरिक्त विशिष्टियां या जानकारी देने 
की अपेक्षा कर सकेगा जो वह पावश्यक समझे । 
. ( 7 ) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, बोर्ड वक्फ के रजिस्ट्री 
पारण से पहले आवेदन के भसली होने और उसकी विधिमान्यता और उसमें किन्ही 
विशिष्टियों के सही होने के बारे में ऐसी जांच कर सकेगा जो वह ठीक समझ 

और जब प्रायवन वक्फ संपत्ति का प्रमासम करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी 
व्यक्ति द्वारा किया जाता है तब बोर्ज बबफ को रजिस्टर करने से पहले आवेदन 
की सूचना वक्फ संपत्ति का प्रशासन करने वाले व्यक्ति को देगा और यदि बार 
सुनवाई चाहता है तो उसकी सुनेगा । 


( 8 ) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्ण सुष्ट वक्फों को नसा में , रजिस्ट्रोकरक 
के लिए प्रत्येक ग्राबेदन , ऐसे प्रारंभ से तीन मास के भीतर और से प्रारंभ 
के पश्चात् पष्ट पफों की दशा में बरफ के सुष्ट किए जाने की तारीख से सीम 
मास के भीतर किया जाएमा : 


परन्तु पहा किसी बफ के सृष्ट किए जाने के समय कोई बोर्ड नहीं है वह 
ऐसा भाषेवन बोर्ड की स्थापना की तारीब से तीन मास केभीतर किया जाएगा । 


- 


t 


37. बोर्ड वक्फों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक वक्फ कीबाबत 
बफ मिलेगों की प्रतिया, जब उपलब्ध हों , और निम्नलिखित विशिष्टियां होगी, 
पति : - - 


( ) अफ मा अर्ग : 


भनुम्मन क ] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


221 


11 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


( ब ) मुतवल्ली का नाम ; 


( ग ) वक्फ विलेख के अधीम अथवा रूति या प्रथा द्वारा मतक्रमी 
के पद के उत्तराधिकार का नियम ; 


( घ ) सभी वक्फ संपत्तियों की विशिष्टियां और उनसे संबंधित सभी 
हक बिलेख और वस्तावेजे ; 


( 3. ) रजिस्ट्रीकरण के समय प्रशासन की स्कीम भोर व्यय की स्कीम 
की विशिष्टियां ; 


( 4 ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विनियमों द्वारा उपबंधित की जाएं । 


38 . ( 1 ) इस अधिनियम में किसी बात के होते हए भी , बोर्ड यदि उसकी कार्यपालक अधि 
यह राय हो कि वक्फ के हित में ऐमा करना आवश्यक है तो , ऐसी शतों के अधीन पारियों को 
रहते हए जो विनियमों द्वारा उपबंधित की जाएं , ऐसे किसी वक्फ के लिए जिसकी नियुक्त करने की 
कुल वार्षिक प्राय पांच लाख रुपए से कम नहीं है , पूर्णकालिक या अंशकालिक बोर्ड की शान्ति । 
आधार पर या अवैतनिक रूप में कार्यपालका अधिकारी और साथ ही उसने सहायक 
कर्मचारिवन्द जितने यह आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगा : 


परन्तु नियुक्ति के लिए चुना गया व्यक्ति, इस्लाम को मानने वाला होना 
चाहिए । 


( 2) उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त प्रत्येक कार्यपालक अधिकारी ऐसी 
शक्सियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो केवल ऐसी वक्फ 
संपत्ति के प्रशासन से संबंधित है , जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है और 
बह उन शक्तियों का प्रयोग और उन कर्तव्यों का निर्वहन बोर्ड के निदेश , नियंत्रण 
और पर्यवेक्षण के अधीन करेगा : . 


परन्तु कार्यपालक अधिकारी जिसे ऐसे वक्फ के लिए नियुक्त किया गया है , 
जिसकी कुल वार्षिक आय पाच लाख रुपए से कम नहीं है, यह सुनिश्चित करेगा 
कि वक्फ का बजट प्रस्तुत किया जाए , वक्फ के लेखे नियमित रूप से रखे जाएं 
और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत किया जाए जो 
गोर्ड विनिर्दिष्ट करे । 


( 3 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का 
निर्वहन करते समय कार्यपालक अधिकारी मुस्लिम विधि द्वारा स्वीकृत किन्हीं 
धार्मिक कर्तव्यों अथवा किसी प्रथा या रूदि में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा । 


( 4 ) कार्यपालक अधिकारी और उसके कर्मचारिवन्ध के वेतन और भत्ते मोरे 
द्वारा नियत किए जाएंगे और ऐसे वेतन की मात्रा नियत करने में बोर्ड वक्फ की 

पाय , कार्यपालक अधिकारी के कर्तव्यों की सीमा और उनकी प्रकृति का सम्यक 
• ध्यान रखेगा तथा यह भी सनिश्चित करेगा कि ऐसे वेसन भोर भत्तों की रकम 
वक्फ की पाय से अननुपातिक न हो और उस पर कोई अनावश्यक वित्तीय भार 
न पड़े । 


( 5 ) कार्यपालक अधिकारी और उसके कर्मचारिखद के वेतन और पसे बोर्ड 
पारा वक्फ निधि में से संवत्स किए जाएंगे और यदि वक्फ को कार्यपालक 
अधिकारी की नियुक्ति के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त माय . प्राप्त होती । 
तो बोर्ड, संबंधित वक्फ निधि में से वेतन भोर भतों पर वर्ष की मई रकम की 
प्रतिपूर्ति का दावा कर सकेगा । 
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6 ) बोर्ड , पर्याप्त कारणों से और कार्यपालक अधिकारी को या उसके कर्म 
पारिवन्द के किसी सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् , 
कार्यपालक अधिकारी या उसके कर्मचारिचन्द के किसी सदस्य को उसके पद से 
निलंबित कर सकेगा, हटा सयोगा या पदच्युत कर सकेगा । 


( 7 ) ऐसा कोई कार्यपालक अधिकारी या उसके कर्मचारिवन्द का ऐमा कोई 
सदस्य जो उपधारा ( 6 ) के अधीन पद में हटाए जाने या पदच्युत किए जाने 
के किसी आदेश से व्यथित है, प्रदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से तीस 
दिन के भीतर आदेश के विरुव अधिकरण को अपील कर सकेगा और अधिकरण 
ऐसे अभ्यावेदन पर जो बोर्ड ऐसे मामले में करे, विचार करने के पश्चात् और 
कार्यपालक अधिकारी को या उसके कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को सुनवाई 
का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात , ऐसे मादेश की पुष्टि कर सकेगा, उसका 
उपान्तरण कर सकेगा या उसे उलट सकेगा । 


से साफ 
संबंध में , जो 
अस्तित्व में नहीं 


39. ( 1 ) बोर्ड , यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि वक्फ के उद्देश्य 
या उनका कोई भाग अस्तित्व में नहीं रह गया है, चाहे ऐसी समाप्ति इस अधि 
नियम के प्रारंभ के पूर्व हुई हो , या उसके पश्चात् , सो विहिस रीति से ऐसे बफ्फ से 
संबंधित संपत्ति और निधि अभिनिश्चित करने के लिए जांच कराएगा जो मुख्य 
कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जाएगी । 


की शक्तियां । 


( 2 ) मख्य कार्यपालक अधिकारी से जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर , बोर्ड 


( क ) एमे पक्फ की संपत्ति और निधि को विनिर्दिष्ट करते हुए। 
आदेश पारित करेगा ; 


( ख ) यह निदेश देते हुए आदेश पारित करेगा कि ऐसे वक्फ से संबंधित 
संपत्ति या निधियां जो वसूल की गई हैं , किसी वक्फ संपत्ति के नवीकरण 
के लिए उपयोजित की जाएंगी या उपयोग में लाई जाएंगी और जहां ऐसा 
कोई नवीकरण किए जाने की आवश्यकता नहीं है अथवा जहां ऐसे नवीकरण 
के लिए निधियों का उपयोग संभव नहीं है वहां धारा 32 की उपधारा ( 2 ) 
के खंड ( 5 ) के उपखंड (iii ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए 
विनियोजित की जाएंगी । 


( 3 ) यदि बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे 
भवन या अन्य स्थान का , जिसका उपयोग किसी धार्मिक प्रयोजन या शिक्षण के 
लिए या पूर्त कार्य के लिए किया जा रहा था , चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के 
पूर्व या उसके पश्चात , उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना बन्द हो गया है 
तो वह अधिकरण को ऐसे भवन या अन्य स्थान के कब्जे को वापस लेने का निवेश 
देने वाले आधेश के लिए आवेदन कर सकेगा । 


( 4 ) यदि अधिकरण का ऐसी जांच करने के पश्चात् ओ वह ठीक समझे, 
यह समाधान हो जाता है कि ऐसा भवन या अन्य स्थान --- 


( क ) वक्फ संपत्ति है । 


1 


. 


4 


( ख ) भूमि के अर्जन से संबंधित उस समय प्रवृत्त किसी विधि के 
अधीन अजित नहीं किया गया है या वह किसी ऐसी विधि के अधीन अर्जन 
की प्रक्रिया के अधीन नहीं है या भूमि सुधार से संबंधित उस समय प्रक्स 
किसी विधि के अधीन राज्य सरकार में निहित नहीं हुआ है ; और 


- अनुभाम 10 ] भारत का राजपन्न प्रसाधारण 
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. ( ग ) किसी ऐसे व्यक्ति के अधिभोग में नहीं है जिसे ऐसे भवन या 
अन्य स्थान पर अधिभोग में रखने के लिए उस समय प्रवत्त किसी मिधि के 
द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किया गया है तो वह - -- 

( i ) से किसी व्यक्ति से जिसका उस पर अप्राधिकृत फल्ना 
है , ऐसे भवन या स्थान को वापस लेने का निदेश देते हुए, प्रादेश 
कर सकेगा । और 

( ii ) यह निर्देश देते हा प्रशादेश पार ग . कि एमी सपत्ति , 
भवन या स्थान का पूर्व की भांति धार्मिक प्रयोजन या शिक्षण के लिए 
उपयोग किया जाए , या यदि ऐसा उपयोग संभव न हो तो उसका 
उपयोग धारा 32 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( 3 ) के उपखंड ( iii ) 

में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए किया जाए । 
40 . ( 1 ) बोई किसी ऐसी संपत्ति के बारे में जिसके बारे में उसके पास यह विनिश्चय 
यह विश्वास करने का कारण है कि यह वक्फ संपत्ति है, स्वयं जानकारी संग्रहीत कि क्या कोई 
कर सकेगा और यदि इस बाबत कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई विशिष्ट संपत्ति वम्फ 
संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं अथवा कोई वक्फ सुन्नी वक्फ है या शिया वक्फ संपति है । 
तो वह ऐसी जांच करने के पश्चात , जो यह उचित समझे, उस प्रश्न का विनिमय 
कर सकेगा । 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन किसी प्रश्न पर बोर्ड का विनिश्चय जब 
तक कि उसको अधिकरण द्वारा प्रतिसंहत या उपांतरित न कर दिया जाए, 
अंतिम होगा । 

( 3 ) जहां बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण है कि भारतीय ग्यास 
1882 कार अधिनियम , 1882 के अनुसरण में अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1860 का 21 1860 के अधीन या किसी अन्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी 

न्यास या सोसाइटी की कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है यहां बोर्ड, ऐसे अधिनियम 
में किसी बात के होते हुए भी , ऐसी संपत्ति के बारे में जांच कर सकेगा और 
यदि ऐसी जांघ के पश्चात् बोई का समाधान हो जाता है कि ऐसी संपत्ति वक्फ 
संपत्ति है, तो वह , यथास्थिति , न्यास या सोसाइटी से मांग कर सकेगा 
कि वह ऐसी संपत्ति को इस अधिनियम के अधीन वक्फ संपत्ति के रूप में रजिस्ट्री 
कृत कराए या इस बात का कारण बताए कि ऐसी संपत्ति को इस प्रकार रजिस्ट्री 
कृत क्यों नहीं किया जाए : 

परन्तु ऐसे सभी मामलों में , इस उपधारा के अधीन की जाने के लिए प्रस्ता 
वित कार्रवाई की सूचना , उस प्राधिकारी को दी जाएगी जिसके द्वारा न्यास या 
सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की गई है । 

( 4 ) बोर्ड , ऐसे हेतुक पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात जो उप 
धारा ( 3) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुसरण में दणित किया जाए , 
: ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे, और बोस द्वारा इस प्रकार किया 
.. गया प्रादेश प्रतिम होगा जब तक कि यह किसी अधिकरण द्वारा प्रसिस त या 
उपांतरित नहीं कर दिया जाता है । । 

41. बोर्ड , किसी वयफ के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए या बफ का रजि . 
वक्फ के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध करने के लिए , मुतवल्ली को निदेश दे स्ट्रीकरण कराने 
सकेगा अथवा वफ को स्वयं रजिस्टर करा सकेगा अथवा किसी समय वयफों के और रजिस्टर को 
रजिस्टर को संशोधित कर सकेगा । 

संशोधित करने 
की शक्ति । 


42. ( 1 ) मुतवल्ली की मृत्यु या निवृत्ति या हटाए जाने के कारण किसी वक्फ के प्रबंध में 
रजिस्ट्रीकृत धक्फ के प्रबंध में किसी परिवर्तन की दशा में , नया मुतवल्ली किए गए परिवर्तन 
बोर्ड को उस परिवर्तन के बारे में तुरन्त अधिसूचित करेगा और कोई अन्य व्यक्ति का अधिसूचिस 
ऐसा कर सकेगा । . 

किया जामा । 
( 2 ) धारा 36 में उल्लिखित विशिष्टियों में से किसी में किसी अन्य परिवर्तन की 
दशा में , मतवल्ली परिवर्तन होने के तीन मास के भीतर, चोई को ऐसे 
परिवर्तम के बारे में अधिसूचित करेगा । 


- 
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- 


- - 


- - - 
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इस अधिनियम 43. इस मध्याय में किसी बात के होते ए भी , यदि कोई क्फ इस बार 
के प्रारम के पूर्व मियम के प्रारंभ के पूर्व उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्टर किया 
रजिस्ट्रीत बस्फों गया है तो उस बफ को इस अधिनियम के उपयंधों के बीम रजिस्टर कराना 
का रजिस्ट्रीकृत पावश्यक नहीं होगा और ऐसे प्रारंभ के पूर्व किया गया कोई ऐसा रजिस्ट्रीकरण 
सममा माना । इस अधिनियम के अधीन किया गया रजिस्ट्रीकरण समझा जाएगा । 


IAL 


अध्याय 


चमों के लेखाओं का खा जामा 


44. ( 1 ) बाफ का प्रत्येक मुतषस्ली प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय 
पर , जो विहित किया जाए, अागामी विसीय वर्ष के लिए एक बजट तैयार 
करेगा , जिसमें उस वित्तीय वर्ष के दौरान प्राक्कलित प्राप्तियां मोर व्यय बक्षित 
किए जाएंगे । 


( 2 ) ऐसा प्रत्येक बजट वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम नम्बे 
दिन पूर्व मुतवल्ली द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित के 
लिए पर्याप्त उपबंध किया जाएगा , अर्थात् :-- - 


( i ) वक्फ के उद्देश्यों को पूरा करमा ; 
( ii ) यक्फ संपत्ति का अनुरक्षण और परिरक्षण करना ; 


( iij ) ऐसे सभी दायित्वों और विद्यमान प्रसिद्धसाप्रो का , जो इस 
अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन यफ के लिए पाबद्ध 
कर है, निर्वहन करना । 


( 3 ) बोर्ड बजट में ऐसे परिवर्तन करने, लोप करने या जोड़ने के लिए निवेश 
दे सकेमा जो यह उचित समझे और जो वक्फ के उद्देश्यों और इस अधिनियम 
के . उपबंधों से संगत हों । 


( 4 ) यदि वित्तीय वर्ष के दौरान मुतवल्ली इस मिष्कर्ष पर पांचवा है कि 
प्राप्सियों या विभिन्न शीर्षों के अधीन खर्च की जाने वाली रफोके वितरण 
के संबंध में बजट में किए गए, उपबंधों को उपांतरित करना आवश्यक है तो बड 
बोर्डको अनुपूरक या पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत कर सकेगा और उपधारा ( 3 ) 
उपबंध जहां तक हो सके , ऐसे अनुपूरक या पुनरीक्षित मजट को लागू होगे । 


बोर्ड के सीधे 45. ( 1 ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रत्येक वर्ष, ऐसे प्ररूप में और ऐसे 
प्रबंध के अधीन समय पर जो विहित किया जाए, बोर्ड के सीधे प्रबंध के अधीन प्रत्येक यक्फ के 
बमकों के लिए लिए प्रागामी वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट तैयार करेगा जिसमें प्राक्कलित 
बजट का तैयार प्राप्सियां और व्यय दशित किए जाएंगे और उसे नोई को अनुमोदन के लिए 
किया जाना । प्रस्तुत करेगा । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन बजट प्रस्तुत करते समय , मुख्य कार्यपालक 
अधिकारी, एक ऐसी विवरणी भी तैयार करेगा , जिसमें बोर्ड के सीधे प्रबंध के अन्तर्गत 
आने वाले प्रत्येक वक्फ की आय में वृद्धि के , यदि कोई हो , ब्योरे तथा वे उपाय 
नो उसके बेहतर प्रबंध के लिए किए गए हैं तथा वर्ष के दौरान उनसे प्रौदभुत 
होने पाले परिणाम दिए जाएंगे । 


( 3 ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियमित लेखे रखेगा तथा बोर्ड के सीधे प्रबंध 
के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक वक्फ के उचित प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा । 


( 4 ) मख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उपधारा ( 1 ) के अधीम प्रस्तुत किया 
गमा प्रत्येक बजट धारा 46 की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा तथा इस प्रयोजन 
के लिए उसमें वक्फ के मुतवल्ली के प्रति निर्देशों का यह पर्ष लगाया जाएगा कि 
में मुम्ब मापालक अधिकारी के प्रति निर्देश हैं । 
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( 5 ) बोर्ड के सीये प्रबंध के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक वक्फ लेबानों की 
संपरीक्षा, राज्य स्थानीय निधि परीक्षक या किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जो राज्य 
सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाए , बरफ की प्राय का विचार 
किए बिना , की जाएगी । 


( 6 ) धारा 47 फी उपधारा ( 2 ) और उपधारा ( 3 ) के उपबंध तपा 
धारा 48 और धारा 19 के उपबंध , जसं तक कि इस धारा के उपबंधों से 
घसंमत नहीं , इस धारा में निर्दिष्ट लेखात्रों की संपरीक्षा को लागू होंगे । 


( 7 ) महां कोई बमफ , बोर्ड के सीधे प्रबंध के अधीन है यहाँ सक्फ द्वारा 
मोई को ऐसे प्रशासनिक प्रभार संदेय होंगे जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी बाग 
विनिर्दिष्ट किए जाएं : 


परन्तु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मोर्ड के सीधे प्रबंध के अन्तर्गत साने वाले 
ममफ की सकल वार्षिक आय के दस प्रतिशत से अधिक का प्रशासनिक प्रभारों के 
रूप में संग्रहण नहीं करेगा । 


। 


. 


46. ( 1 ) प्रत्येक मुनवल्ली नियमिल लेखा रखेगा । 


उतका केलखामों 
का प्रसस्त किया 


( 2 ) जिस तारीख को धारा 36 में मिविष्ट आवेदन किया गया हैं उसकी 
ठीक अगली मईके प्रथम दिन के पहले , और तत्पश्चास प्रतिवर्ष मई के प्रथम 
दिन के पहले , प्रत्येक वक्फ का मतबल्ली , यथास्थिति , मार्च के 31वें दिन को समाप्त 
होने वाली बारह मास की अवधि के दौरान अथवा उक्त अवधि के उस भाग के 
दौरान जिसके दौरान इस अधिनियम के उपबंध घाफ को लाग हैं , वक्फ की 
पोर से मुतवल्ली द्वारा प्राप्त या व्यय की गई सभी धनराशियों का , ऐसे प्ररूप 
में मौर ऐसी विशिष्टियों को अन्तयिष्ट करने वाला, जो भोर्स द्वारा विनियमों 
द्वारा उपबंधित किए जाएं , एक पूरा और सही लेखा विवरण तैयार करेगा और 
बोरको देगा : 


परन्तु उस तारीख में जिभको वार्षिक लेखा मन्द किए जाने हैं, बोर्ड के विका 
नुसार परिवर्तन किया जा सकेगा । 


47. ( 1 ) धारा 46 के अधीन बोर्ड को प्रस्तुत किए गए वर्षों के लेखानी 

किए गए वषफो के लेखामी अक्कों के लेशामो 
की संपरीक्षा और जांच निम्नलिखित रीति से भी जाएगी , अर्थात् :---.. 

की परीक्षा 


( क ) ऐसे वक्फ की दक्षा में जिसकी कोई आम नही है या जिसकी 
ब बार्षिक प्राय वस बाजार पर प्रधिमा नहीं है, लेखानों विवरण 
मा प्रस्तुत किया जाना धार 46 पंधों का पर्याप्त अनुपालन होगा सपा 

से दो प्रतिगत यत्रों में लेखायों की मंपरीक्षा मोई द्वारा नियुक्त परीक्षक 
द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी । 


( ख ) से माफ क , जिममो पर बार्षिणः प्राय दस हजार सपए 
स अधिक है , लेखामों की , संपरीभा प्रत्येक पप गाऐग अंतरालों पर, जो 
विहित किए जाएं , ऐम संपनरीक्षक द्वारा की जाएगी . जो राज्य सरकार 
द्वारा तैयार किए गए संपरीक्षकों के पैनल में से बोई नारा नियुक्त किया 
गया हो सबा संपरीक्षकों का ऐसा पैनल तैयार करते समय राज्य मनकार 
संपरीक्षकों का पारिश्रमिक मान विनिर्दिष्ट करेगी ; 


( म ) राज्य सरकार किसी भी समय , किसी वक्फ के लेखा की संपरीक्षा 
राम्य स्थानीय निधि परीक्षक द्वारा अथवा सस प्रयोजन के लिए राज्य 
सरकार पागः अभिनित किमी अन्य अधिकारी द्वारा करा मकमी । 
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( 2 ) संपरीक्षक अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और संपरीक्षक 
की रिपोर्ट में , अन्य बातों के साथ- साथ, अनियमित, अवैध या अनुचित व्यय के 
अथवा धन या अन्य संपत्ति को वसूल करने की असफलता के जो उपेक्षा या 
प्रवचार के कारण हुई हो , सभी मामलों को तथा किसी अन्य मामले को , जिसकी 
रिपोर्ट करना संपरीक्षक प्रावश्यक समझता है , विनिर्दिष्ट किया जाएगा , तथा 
रिपोर्ट में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम भी होगा जो गंपरीक्षक की राय में ऐसे 
व्यय या अंमफलता के लिए जिम्मेदार है और ऐसे प्रत्येक मामले में संपरीक्षक 
उस व्यय या हानि की रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा देश प्रमाणित करेगा । 


( 3 ) वाफ के लेखाओं की संपरीक्षा का खर्च उस वक्फ की निधि में से दिया 
जाएगा : 


परन्तु ऐने बयफों के संबंध में , जिनकी शुद्ध वार्षिक प्राय दस हजार रुपए 
से अधिक किन्सु पन्द्रह हजार रुपए से कम है, राज्य गरकार द्वारा बनाए गए 
पैनल में से नियुक्त संपरीक्षकों का पारिश्रमिक , उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) 
के अधीन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पारिश्रमिक मान के अनुसार दिया 
जाएगा : 


। परन्तु यह और कि जहां किसी वक्फ के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य स्थानीय 
निधि परीक्षक या किसी अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार ने इस 
निमित्त अभिहित किया है , की जाती है वहां ऐसी संपरीक्षा का खर्च ऐसे वक्फ 
की पख वार्षिक आय के छेत प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और ऐसा खर्च संबंधित 
वक्फ की निधि में से पूरा किया जाएगा । 


संपरीक्षक की 
रिपोर्ट पर बोर्ड 
द्वारा प्रादेश का 
पारित 
जाना । 


48. ( 1 ) बोर्ड संपरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करेगा और उसमें उल्लि 
खित किसी मामले के बारे में किसी व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकेगा तथा रिपोर्ट 
के बारे में ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे और उनके अन्तर्गत 
ऐसी रकम की वसूली के लिए आवेश भी होंगे जो संपरीक्षक द्वारा धारा 47 की 
. उपधारा ( 2 ) के अधीन प्रमाणित की गई है । 


( 2 ) मतवल्ली या कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो बोर्ड द्वारा किए गए किसी 
आदेश से व्यथित है , आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, प्रादेश का उपां 
तरण करने या उसे अपास्त करने के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा 
तथा अधिकरण , ऐसा साक्षम लेने के पश्चात् , जो वह प्रावश्यक समझे, प्रादेश 
की पुष्टि या उपांतरण कर सकेगा अथवा इस प्रकार प्रमाणित रकम का , 
पूर्णतः या भागतः, परिहार कर सकेगा तथा खर्च के बारे में ऐसा आदेश भी कर 
सकेगा जो वह मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे । 


( 3 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन किया गया कोई प्रावेदन अधिकरण द्वारा 
तभी ग्रहण किया जाएगा जब धारा 47 की उपधारा ( 2 ) के अधीन संपरीक्षक 
द्वारा प्रमाणित रकम पहले अधिकरण में निक्षिप्त कर दी गई हो और अधिकरण 
को उपधारा ( 1 ) के अधीन बोर्ड द्वारा किए गए आदेश का प्रवर्तन रोकने की 
कोई शक्ति नहीं होगी । 


( 4 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन अधिकरण द्वारा किया गया प्रादेश मंतिम 
होगा । 


( 5 ) ऐमी प्रत्येक रकम , जिसकी वसूली के लिए उपधारा ( 1 ) या उप 
धारा ( 2 ) के अधीन कोई प्रावेश किया गया है , जहां ऐसी रकम प्रसंदत्त रहती 
है , यहां , धारा 34 या धारा 35 में विनिर्दिष्ट रीति से उसी प्रकार वसूल की जा 
सकेगी मानो उक्त प्रादेश धारा 35 की उपधारा ( 3 ) के अधीन अवधारित किसी 
रकम की वसूली के लिए हो । 
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49. ( 1 ) संपरीक्षक द्वारा धारा 47 के अधीन अपनी रिपोर्ट में किसी देय प्रमाणित की 
व्यक्ति द्वारा देय प्रमाणित की गई प्रत्येक राशि जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र गई राशियों का 
धारा 48 के अधीन बोई या अधिकरण द्वारा दिए गए किसी आदेश से परि - भू - राजस्व की 
वर्तित या रद नहीं कर दिया जाता है और परिवर्तित प्रमाणपत्र पर देय प्रत्येक राशि , बकाया के रूप 
बोर्ड द्वारा उसके लिए जारी की गई मांग की तामील के पश्चात साठ दिन के में वसूल किया 
भीतर ऐसे म्यक्ति द्वारा संदत्त की जाएगी । 

जा सकना । 
( 2 ) यदि ऐसा संदाय उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुमार नहीं किया 
जाता है तो ऐसी संदेय राशि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के 
पश्चात बोर्ड द्वारा जारी किर गर प्रमागपन पर उसी रीति से वसूल की जा 
सकेगी जिससे भू- राम्जव की बकाया धमूल की जाती है । . 
50. प्रत्येक मुतवल्ली का कर्तव्य होगा कि यह 

मुतबल्लियों के 

कर्तव्य । 
( क ) बोर्ड के निदेशों को इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए 
गए किसी नियम या प्रादेश के उपबंधों के अनुसार कार्यान्वित करे ; 


( ख ) ऐसी विवरणियां दे और ऐसी जानकारी या विशिष्टियों का प्रदाय 
करे जिनकी बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी 
नियम या प्रवेश के उपबंधों के अनुसार समय - समय पर अपेक्षा की 
जाए ; 


( ग ) वक्फ संपत्तियों, लेखानों या अभिलेखों या बिलेखों और उनसे 
चंबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण अनुज्ञात करे ; 


( घ ) सभी लोकदेयों का भुगतान करे ; और 


( 3 ) ऐसा कोई अन्य कार्य करे जिसे करने के लिए उससे इस अधि 
नियम धारा या इसके अधीन विधिपूर्वक अपेक्षा की गई है । 


51 . ( 1 ) बफ विलेख में किसी बात के होते हुए भी , किसी ऐसी स्थावर बोर्ड की मंजरी 
संपत्ति का , जो वक्फ संपत्ति है , कोई वान , विक्रय , या विनिमय या बंधक तब के बिना वक्फ 
तक शून्य होगा जब तक कि ऐसा दान , विक्रय , विनिमय या बंधक बोर्ड की पूर्व संपत्ति के अन्य 
मंजरी से न किया गया हो : 

संक्रामण का शूम्य 

होना । 
परन्तु ऐसी किसी मस्जिद , दरगाह या खानगाह का वान , विक्रय , विनिमय 
या बंधक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार ही किया जाएगा , अन्यथा नहीं । 


- - 


( 2 ) बोर्ड , उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट संध्यवहार से संबंधित विशिष्टियों 
को राजपत्र में प्रकाशित करने के पश्चात् तथा उसकी बाबत कोई आक्षेप और 
मुझाव आमंत्रित करने के पश्चात् तथा उन सभी माक्षेपों और सुझावों पर , पदि 
कोई हो , जो उसे संबंधित मुतवल्ली या वक्फ में हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति से 
प्राप्त हो , विचार करने के पश्चात् ऐसे संव्यवहार को मंजूरी दे मकेगा, यदि 
उसकी यह राय है कि ऐसा संव्यवहार -- - 


(i ) यफ के लिए प्राधान्यक या फायदाप्रद है । 
( ii ) वक्फ के उद्देश्यों से संगत है; और 
( iii ) उसका प्रतिफल युक्तियुक्त और पर्याप्त है : 


परसु बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया किसी संपत्ति का विक्रय , लोक नीलाम 
वारा किया जाएगा और वह बोर्ड द्वारा उतने समय के भीतर, नो विहित किया 
जाए , पुष्टि किए जाने के अधीन होगा । 


परन्तु यह ौर कि अधिकरण, व्यथित मुतवल्ली या अन्य व्यक्ति के भावेदन 
पर ऐसे कारणों से , जो उसके द्वारा लखबर किए जाएंगे , ऐसे विक्रय के लोक 
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- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


मौलाम से अन्यथा किए जाने की तब अनुशा दे सकेगा यदि उसकी यह राय हो 
कि वाफ के हित में ऐसा करमा आवश्यक है । 


L 


( 3 ) किसी संपत्ति के विक्रय या विनिमय या बंधक द्वारा वसूल की गई 
रकम का मुतवल्ली द्वारा उपयोग या विनिधान , बोर्ड के अनुमोदन के अधीन 
रहते हुए, किया जाएगा तथा जहां कोई रकम ऐसी किसी संपत्ति के बंधक द्वारा 
समुत्थापित की गई है वहां मुतवल्ली या अन्य व्यक्ति बंधक ऋण का प्रतिसंवाय 
करेगा और बंधकदार से ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जो बोर्ड विनिर्दिष्ट करे . 
बंधक ऋण का उन्मोचन अभिप्राप्त करेगा । . 


( 4 ) बोर्ड द्वारा उपधारा ( 3 ) के अधीन किया गया प्रत्येक अनुमोदन , 
मुतवल्ली को संसूचित किया जाएगा और विहित रीति से प्रकाशित भी किया 
जाएगा । 


( 5 ) मुतवल्ली या यक्फ में हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति जो उपधारा 
( 3 ) के अधीन दिए गए विनिश्चय से व्यथित है, यथास्थिति, ऐसे विनिश्चय 
की अपने को संसूचना की या विनिश्चय के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन 
के भीतर ऐसे विनिश्चय के विरुव अधिकरण को अपील कर सकेगा और तब 
प्रधिकरण , अपीलार्थी और बोर्ड को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् , 
ऐसे विनिश्चय की पुष्टि कर सकेगा या उसका उपांतरण कर सकेगा या उसे 
अपास्त कर सकेगा । 


धारा 51 के 52. ( 1 ) यदि बोर्ड का , ऐसी रीति से जांच करने के पश्चात् , जो विहित 
उल्लघंन में अंत.. की जाए, यह समाधान हो जाता है कि किसी वषफ की कोई स्थावर संपत्ति , 
रित की गई वाफ जो धारा 36 के अधीन रखे गए ववफों के रजिस्टर में उस रूप में दर्ज है, धारा 
संपत्ति का वापस 51 के दागों में उन्मान में नोई की गर्त ममी के निदा पंतरित की गई है 
लिया जाना । तो वह उस कलक्टर को , जिसकी अधिकारिता के भीतर यह संपत्ति स्थित है , 

उस संपत्ति का फरजा प्राप्त करने और उसे उसका परिदाम करने की प्रध्यपेक्षा 
भेज सकेगा । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर, कलक्टर उस व्यक्ति 
को , जिसके कब्जे में संपत्ति है, यह निदेश देने वाला आदेश पारित कर सकेगा 
कि वह प्रादेश की तामील की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर बोर्ड 
की संपत्ति का परिदान कर दे । 


( 3) उपधारा ( 2 ) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की तामील निम्न प्रकार 
से की जाएगी , अर्थात :-- - 


( क ) वह अादेश उस व्यक्ति को जिसके लिए वह पायित है, देकर 
या उसका उसे निविदान करके या डाक द्वारा भेजकर ; या 


( ख ) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जा सकता है तो आदेश को उसके 
मंतिम शास निवास स्थान या कारवार के स्थान के किसी सहजश्य भाग में 
लगाकर अथवा प्रादेश को उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या 
सेवक को देकर या उसका उसको निविदान करके या उरो उस संपत्ति के 
जिससे यह संबंधित है , किसी सहजश्य भाग में लगवाकरः 


परन्तु यदि वह व्यक्ति, जिस पर प्रादेश की तामील की जानी है , अवयस्क 
है तो उसके संरक्षक पर अथवा उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या 
सेवक पर की गई तामील उस अवयस्क पर सामील समझी जाएगी । 


( 4 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन कलक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, 
मादेश की तामील की तारीम्प से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे अधिकरण 
को अपील कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर यह संपत्ति स्थित है और 
ऐसी अपील पर उस मधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा । 
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( 5 ) जहा उपधारा ( 2 ) के अधीन पारित किसी प्रादेश का अनुपालन 
महीं किया गया है तथा ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने का समय अपील 
किए बिना समाप्त हो गया है अथवा उस समय के भीतर की गई अपील, यदि 
कोई हो , खारिज कर दी गई है वहां कलक्टर उस संपत्ति का कब्जा , जिसके 
वारे में आदेश किया गया है , ऐसा बल प्रयोग करके , यदि कोई हो , प्राप्त करेगा 
जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो , और उसका बोर्ड को परिदान करेगा । 


( 6 ) इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने में कलक्टर का मार्ग 
वर्शन ऐसे नियमों में होगा , जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं । 


वक्फ की ओर 
से संपत्ति के 
मय पर निर्बन्धन । 


33. वक्फ विलेख में किसी बात के होते हुए भी , किसी वक्फ के लिए या 
उसकी अोर से किसी वक्फ की निधियों में से कोई स्थावर संपत्ति बोर्ड की 
पूर्व मंजूरी से ही क्रय की जाएगी , अन्यथा नहीं तथा बोई ऐसी मंजूरी तब तक 
महीं देगा , जब तक कि उसका यह विचार न हो कि ऐसी संपत्ति का अर्जन वक्फ 
के लिए आवश्यक या फायदाप्रद है तथा उसके लिए दी जाने के लिए प्रस्थापित 
कीमन पर्याप्त और युक्तियुक्त है : 


परन्तु ऐसी मंज़री दिए जाने के पूर्व , प्रस्थापित संव्यवहार से संबंधित 
विशिष्टियां राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी जिसमें उनकी बाबत माक्षेप और 
सुझाव भामंत्रित किए जाएंगे तथा बोर्ड उन प्राक्षेपों और सुझावों पर विचार 
करने के पश्चात जो उसे मुतवल्लियों या वक्फ में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों से 
प्राप्त हों , ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे । 


54. ( 1 ) जब कभी मुख्य कार्यपालक अधिकारी का , कोई शिकायत प्राप्त । वाफ संपत्ति से 
होने पर या स्वप्रेरणा मे , यह विचार हो कि किसी ऐसी भूमि , भवन , जगह यधिक्रमणों का 
या अन्य संपत्ति पर, जो वक्फ संपत्ति है और जो इस अधिनियम के अधीन उस हटाया जाना । 
रूप में रजिस्ट्रीकृत की गई है , कोई अधिक्रमण हुमा है तो वह अधिक्रमणकर्ता 
पर ऐसी सूचना की तामील कराएगा जिसमें अधिक्रमण की विशिष्टियां विनि 
विष्ट की जाएंगी और उससे ऐसी तारीख के पूर्व, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की 
जाए , यह हेतुक दर्शित करने की मांग की जाएगी कि उससे इस प्रकार विनिर्दिष्ट 
तारीख के पूर्व अधिक्रमण को हटाने की अपेक्षा करने वाला आदेश क्यों न किया 
जाए तथा ऐसी सूचना की प्रति संबंधित मुतनल्ली को भी भेजेगा । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट सूचना की मामील ऐसी रीति में की जाएगी 
जो विहित की जाए । 


( 3 ) यदि सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त प्राक्षेपों पर विचार 
करने के पश्चात् तथा ऐसी रीति से जाच करने के पश्चात् जो विहिन की जाए, 
मख्य कार्यपालक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्रश्नगत संपत्ति वक्फ 
संपत्ति है और ऐसी किसी वक्फ संपत्ति पर अधिक्रमण हुआ है तो वष्ट , आवेश 
द्वारा , अधिक्रमणकर्ता से ऐसे अधिक्रमण को हटाने की अपेक्षा कर सकेगा तथा 
अधिक्रमण की गई भूमि , भवन , जगह या अन्य संपति का कब्जा यफ के मुतवल्ली 
को परिदत्त कर सकेगा । 


( 4 ) उपधारा ( 3 ) की कोई बात , मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उस 
उपधारा के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति को यह सिख 
करने के लिए उसे उस भूमि , भवन , जगह या अन्य संपत्ति में अधिकार, हक या 
हित प्राप्त है, किसी मधिकरण में वाद संस्थित करने से निवारित नहीं करेगी : 


परन्तु ऐसा कोई याद ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा संस्थित नहीं किया जाएगा 
जिसे उम भूमि , भवम , जगह या अन्य संपत्ति का कम्जा , वक्फ के मुतवल्ली द्वारा 
या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा पट्टेवार , अनशप्ति 
धारी या बंधकवार के रूप में दिया गया है । 
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धारा 54 के 

55. जहां धारा 54 को उपधारा ( 3 ) के अधीन किसो अधिक्रमण को 
प्रधीन किए गए हटाने के लिए प्राविष्ठ व्यक्ति , यथास्थिति , उस भादेश में विनिर्दिष्ट समय के 
मादेशों का भीतर ऐसे अधिक्रमण को हटाने में लोप करता है या असफल रहता है अथवा 
प्रयतम । उस भूमि , भवन , जगह या अन्य संपत्ति को , जिससे प्रावेश संबंधित है , पूर्वोक्त 

समय के भीतर खाली करने में असफल रहता है वहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी 
उस उपखंड मजिस्ट्रेट को , जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमानों के भीतर 
यह भूमि , भवन , जगह या अन्य संपत्ति स्थित है, अधिक्रमणकर्ता को बेदखल 
करने के लिए आवेदन कर सकेगा और तब ऐसा मजिस्ट्रेट अधिक्रमणकर्ता को 
यह निदेश देते हुए मावेश करेगा कि वह, यथास्थिति , अधिक्रमण को 
हटा ले अथवा उस भूमि , भवन , जगह या अन्य संपत्ति को खाली कर दे और उसका 
कम्मा संबंधित मुतवल्ली को परिवत्स कर दे सथा उस आदेश का अनुपालन करने 
में व्यतिक्रम की दशा में , मजिस्ट्रेट , यथास्थिति , अधिक्रमण को हटा सकेगा या 
मधिक्रमणकर्ता को उस भूमि , भवन, जगह या अन्य सम्पत्ति से बेदखल कर 
सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिए ऐसी पुलिस सहायता ले सकेगा , जो प्रावश्यक 
हो । 


वक्फ संपत्ति का 56 . ( 1 ) किसी ऐसी स्थावर संपत्ति का , जो वक्फ संपत्ति है , तीन वर्ष 
पट्टा मनुक्त्त करने से अधिक की किसी अवधि के लिए पट्टा या उपपट्टा , वक्फ विलेख या लिखत 
की शक्ति पर में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी , शून्य और 
निबन्धन । 

प्रभावहीन होगा । 


( 2 ) किसी ऐसी स्थावर सम्पत्ति फा , जो वक्फ संपति है, एक वर्ष से 
अधिक पौर तीन वर्ष से मनधिक की किसी अवधि के लिए पट्टा या उपपट्टा , वक्फ 
विलंब या लिखत में या तरसमय अवृत्त किती च विवि में किसी बात के होते 
हुए भी , शून्य और प्रभावहीन होगा , जब तक कि वह बोर्ड की पूर्व मंजूरी मे 
नहीं किया जाता है । 


( 3 ) बोर्ड, इस धारा के अधीन पट्टा या उपपट्टा दिए पाने या उसका 
नवीकरण किए जाने के लिए मंजूरी देने में , उन निबंधनों और शर्तों का पूनवि 
लोकन करेगा, जिन पर ऐसे पट्टे या उपपट्टे का दिया जाना या उसका नवीकरण 
किया जाना स्थापित है तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण किए जाने के 
अधीन रहते हुए ऐसी रीति ग . जो वह निदिष्ट करे, उसका अनुमोदन करेगा । 


वक्फ संपत्ति की 57 . वक्फ विलेख में किसी वान के होने हए भी , प्रत्येक मुतवल्ली यफ्फ 
प्राय में से कति - सम्पत्ति की आय में में ऐसे किन्हीं व्ययों का संदाय कर सकेगा जो उसके द्वारा 
पय खों का धारा 36 के अधीन कोई विशिष्टियां, दस्तावेजें या प्रतियां अथवा धारा 4G के 
संपाय करने के अधीन कोई लेखा अथवा बोर्ड द्वारा अपेक्षित कोई जानकारी या वस्तावेजें देने के लिए 

अपने को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए अथवा बोर्ड के निदेशों को 
का हकदार कार्यान्वित करने के लिए अपने को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए उचित रूप 
होना । 

से उपगत किए गए हो । 


मुतवल्ली द्वारा 
ट्पतिक्रम की दशा 
में यों का 
संदाय करने की 
बो की शक्ति । 


58. ( 1 ) जहां मुतवल्ली ऐसे किसी राजस्थ , उपकर, रेट या कर का 
संदाय करने से इन्कार करता है या संदाय करने में असफल रहता है जो सरकार 
या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय हो , वहाँ बोर्ड उन देयों का वक्फ निधि में 
से भुगतान कर सकेगा पीर एग प्रकार संदत्त की गई रकम को वक्फ सम्पत्ति 
में से बसूल कर सकेगा तथा इस प्रकार संदत्त की गई रकम के सा बारह 
प्रतिशत से अनधिक नुकसानी को भी वसूल कर सकेगा । 


. 


. 


. . 


. 
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। ( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन देय कोई धनराशि , संबंधित मुतवल्ली को 
सुनवाई का अवसर देने के पश्चात , बाई मा जारी किए गए प्रमाण पत्र पर उसी 
रीति से बमूल की जा सकेगी जिससे भ- राजस्व की बकाया वसूल की जाती है । 


आरमिन निधि 
का सजन । 


59. ऐसे किगए और राजरस के उपकर, रेट और करों का संवाय करने 
के लिए जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय हों , वक्फ संपत्ति की 
मरम्मत के खर्च का भगतान करने नया वक्फ संपति के परिरक्षण के लिए 
उपबंध करने के प्रयोजन के लिए बोई, वक्फ की माय में से एक प्रारक्षित 
निधि के , ऐसी रीमि गे मुजग और अनुरक्षण का निदेश दे सकेगा , जिये पर 
ठीक समझने । 


60 . यदि योर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो समय का बढ़ाया 
वह उस समय को , जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन मतपल्ली द्वारा जाना । 
कोई कार्य किया जाना अपेक्षित है , बढ़ा गकेगा । 


शास्तियां । 


61 . ( 1 ) यदि कोई मुतवल्ली -~-- 

( क ) यक्फ के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रावेदन करने में ; 


( ख ) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित विशिष्टियों या लेखानों 
के विवरण या विवरणियां देने में : 


(ग ) बोर्ड द्वारा अपेक्षित जानकारी या विशिष्टियों का प्रदाय 


धाम 


में , 


( घ ) वक्फ संपत्तियों, लेखायों या अभिलेखों या विलेखों और उनसे 
संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण प्रमुगास करने में ; 


( ड ) बोर्ड या अधिकरण द्वारा मादेश दिए जाने पर किसी वक्फ संपत्ति 
के कब्जे का परिदान करने में ; 


( च ) ओ के निदेशों को कार्यान्वित करने में ; 


( छ ) किन्हीं लोक देयों का भुगतान करने में ; या 


( ज ) कोई ऐसा अन्य कार्य करने में जिसे करने के लिए वह इस 
अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विधिपूर्वक अपेक्षित है, 


असफल रहेगा तो यह, जब तक कि वह न्यायालय या अधिकरण का 
यह समाधान नहीं कर शा है कि उसकी असफलता के लिए उचित कारण 
था , जुर्माने से, जो पाठ हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी, यदि ---- 


( क ) मुतवल्ली किसी वक्फ के अस्तित्य को छिपाने की दृष्टि से,- - 


( i ) ऐसे वक्फ की दशा में , जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के 
पूर्व सुष्ट किया गया था , धारा 36 की उपधारा ( 6 ) में उसके 
लिए विनिदिष्ट अवधि के भीतर ; या 


- ( ii ) किसी ऐसे वक्फ की दशा में , जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् 
सष्ट किया गया था , वर्षफ के सृजन की तारीख से तीन मास मे 
भीतर, 
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इस अधिनियम के अधीन उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने का 
सोप करेगा या उसमें असफल रहेगा ; या 


( ख ) कोई मुतवल्ली , बोर्ड को कोई ऐसा विवरण , विषरणी या जाव 
कारी देगा, जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास 
फरने का कारण है कि वह किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या , भ्रामक , 
प्रसत्य या गला है , 


तो वह कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी , और जुर्माने 
से भी , जो पन्द्रह हजार रुपए तक का हो सकेगा , दण्डनीय होगा । 


( 3 ) कोई भी न्यायालय , इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध 
का संज्ञान, बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत 
किसी अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं । 


( 4 ) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से 
अवर कोई भी न्यायालय , इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का 
विचारण नहीं करेगा । 


( 5 ) दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 में किसी बात के होते हए भी , उपधारा 1974 का 
( 1 ) के अधीन अधिरोपित जुर्माना बमूल कर लिए जाने पर, वक्फ निधि में 
जमा किया जाएगा । 


. . ( 6 ) प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें अपराधी इस अधिनियम के प्रारम्भ के 
पश्चात् ऐसे अपराध के लिए सिउदोष ठहराया जाता है, जो उपधारा ( 1 ) के 
अधीन दण्डनीय है और उसे जाने का दण्डादेश दिया जाता है, न्यायालय 
जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम में ऐसी अवधि का कारावास भी अधिरोपित करेगा , 
जो विधि द्वारा ऐसे व्यतिक्रम के लिए प्राधिकृत हो । 


मुतवल्ली द्वारा 62. कोई मुतवल्ली किसी ऐसे खर्च, प्रभार या व्यय को पूरा करने के 
अपनी प्रतिरक्षा लिए जो उसे पद से हटाए जाने के लिए या उससे प्रानुषंगिक किसी वाद , 
के लिए वक्फ अपील या किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में या उसके बिस्स कोई प्रनुशासनिक 
के किसी धन का कार्रवाई किए जाने के लिए उसके द्वारा किए जाते हैं , या किए जाएं , उस वक्फ 
व्यय म किया जाना । की निधियों में से जिसका वह मुतवल्ली है, कोई धन व्यय नहीं करेगा । 


कुछ दमानों में 63. जब किसी वक्फ के मुतवल्ली का पद रिक्त हो जाए और ऐसा कोई 
मतवल्ली नियुक्त व्यक्ति नहीं है जिसे वफ विलेख के निबन्धनों के अधीन नियुक्त किया जाए तब 
करने की शक्ति । अथवा जहां मतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति का प्रधि 

कार विवादग्रस्त हो वहां, बोर्ड मतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिए किसी 
व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर नियुक्त कर सकेगा जो वह 
ठीक समझे । 


मुत्तषल्ली का 
हटाया जाना । 


64 . ( 1 ) किसी अन्य विधि या वक्फ विलेख में किसी बात के होते हार 
भी , बोर्ड किसी मुतवल्ली को उसके पद से हटा सकेगा , यदि ऐसा मुतवल्ली 


( क ) धारा 61 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए एक से अधिक 
यार दोषसित किया गया है ; अथवा 


( ख ) प्रापराधिक न्यास भंग के किसी अपराध के लिए या एस किसी मन्च 
अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें नैतिक प्रधमता अंतस्त 
है और ऐसी दोषसिद्धि को उलट नहीं दिया गया है और उस अपराध की 
बावत उसे पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं कर दी गई है ; अथवा 


( ग ) विकृतचित्त का है या किसी ऐसे अभ्य मानसिक या शारीरिक 
बाटि से ग्रस्त है, जो उसे मुतबल्ली के कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन 
करने के अयोग्य बना दे ; अथवा 
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( घ ) अनुन्मोचित दिवालिया है ; अथवा 


( 5 ) लिकर या अन्य स्पिटयुका निमितियां गाने का आदी साबित हो 
जाता है या स्थााक पोषधि का सेवन करने का आदी है ; अथवा 


( घ ) वक्फ की ओर से या वक्फ के विरुद्ध सवेतन विधि व्यवसायी 
के रूप में नियोजित है ; अथवा 


( छ ) लगातार दो वर्ष तक ऐसे नियमित लेखायों को रखने में , युक्ति 
यक्त हेतक के बिना , असफल रहा है अथवा लगातार दो वर्षों में वह 
वार्षिक लेखा विवरण देने में प्रायफल रहा है जो धाग 46 को उपधारा 
( 2 ) द्वारा अपेक्षित है ; अथवा 

( ज ) किसी वक्फ संपत्ति की बाबत किसी विद्यमान पट्टे में अथवा 
वक्फ के साथ की गई किसी मंविदा या उसके लिए किए जाने वाले किसी 
कार्य में प्रत्यक्षत : या अप्रत्यक्षत : हितबद्ध है अथवा, उसके द्वारा ऐसे अपफ को 
देय कोई राशि उस पर बकाया है ; अथवा 


( स ) वयफ के संबंध में अथवा किसी धन या अन्य वक्फ संपत्ति की बावत 
अपने कर्तव्यों की निरन्तर उपेक्षा करता है अथवा कोई अपकरण , दुष्करण 
या निधियों का दुरुपयोजन करता है या न्यास- भंग करता है ; प्रथवा 


. ( का ) केन्द्रीय सरकार, राज्य गरकार या बोर्ड द्वारा इस अधिनियम 
अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या प्रादेश के किसी उपबन्ध के 
अधीन दिए गए विधिपूर्ण प्रादेगों की जानबूमकर और बार-बार अवशा करता 
है : अथवा 

( ट ) वक्फ संपत्ति का विनियोग करता है या उसके संबंध में 
कपटपूर्वक व्यवहार करता है । 


( 2 ) मुतवल्ली के पद से किसी व्यक्ति का हटाया जाना , हिताधिकारी 
के रूप में या किसी अन्य हैसियत में वक्फ संपत्ति की बाबत उसके निजी अधि 
कारों को , यदि कोई हों , अथवा सज्जदानशीन के रूप में उसके अधिकारों को , 
यदि कोई हो , प्रभावित नहीं करेगा । 


( 3 ) बोर्ड द्वारा उपधारा ( 1 ) के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की 
जाएगी जब तक कि उसने उस मामले में विहित रीति से जांच न कर ली हो 
तथा ऐसा विनिएचय, बोर्ड के सदस्यों के कम से कम दो -तिहाई बहुमत से न किया 
गया हो । 

( 4 ) कोई मुतवल्ली , जो उपधारा ( 1 ) के गट ( ग ) में खण्ड ( म ) 
तक में से किसी खंड के अधीन पारित किसी प्रादेश से व्यथित है, उस तारीख से 
जिसको उसे प्रादेश प्राप्त होता है , एक मास के भीतर आदेश के विरुद्ध अधिकरण 
को अपील कर केगा और ऐसी अपील पर अधिकरण , या विनिश्चय अन्तिम 
होगा । 


( 5 ) जहाँ किसी मुतवल्ली के विरुद्ध उपधारा ( 3 ) के अधीन कोई जांच 
प्रस्थापित है, या प्रारम्भ की गई है वहां बोर्ड , यदि उसकी यह गय है कि वनफा 
के हित में ऐसा करना श्रावणक है , तो , जांच के समाप्त होने तर एसे मतवल्ली 
को मादेश द्वारा निलम्बित कर सकेगा : 


परन्तु धस दिन से अधिक की अवधि के लिए ऐसा निलंबन मुतवल्ली को 
प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात 
ही किया जाएगा , अन्यथा नहीं । 


( 6 ) जहां मतवल्ली द्वारा उपधारा ( 4 ) के अधीन अधिकरण को कोई अपील 
फाइ की जाती है यहां बोर्ड, अधिकरण को यह मावेदन कर मोगा कि 
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वह अपील का चिनिश्चर होने का पफ के प्रबंध के लिए एक रिसीवर नियुका 
करे तथा जहां ऐसा आवेदन किया जाता है वहां अधिकरण , सिविल प्रक्रिया 
संहिता, 1908 में किसी बात के होते हुए भी , वक्फ का प्रबंध करने के लिए 
उपयुक्त व्यक्ति को लिसीसर नियुक्त कर सकेगा तथा इस प्रकार नियुक्त 
रिसीयर को यह सुनिश्चित करने का निदेश दे सकेगा कि मुतवल्ली के मौर 
वक्फ के सदिजन्य और धामिक अधिकारों की सुरक्षा की जाए । 


( 7 ) नहीं लाई नबिल्ली, उपधारा ( 1 ) के मखीम उसके पद से हटा दिया 
गया है वहां बोर्ड, आदेश द्वारा, मुहबल्ली को निदेश दे सकेगा कि यह वका संपत्ति 
के कब्जे मा परिदा बोर्ड को अथवा इस निमित्त सम्पन्न रूप से प्राधिक किसी 
अधिकारी को अथवा मफ संपत्ति के मुतबल्ली के रूप में कार्य करने के लिए 
मियुक्त किसी व्यक्ति का समिति को करे । 


( 8 ) इस धारा के अधीन अपने पद से शूटाया गया किसी धक्फ का मत 
बल्ली, ऐसे हटाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक उस वक्फ के 
मुतवल्ली के रूप में पुनःनियुक्ति का पान नहीं होगा । 


कुछ वक्फों का 65. ( 1 ) महा किती वाफ के मुतवल्ली के रूप में नियुक्ति के लिए 
बोर्ड द्वारा सीधे कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है अथवा जहां बोर्ड का ऐसे कारणों से जो 
प्रबंध ग्रहण किया लेखबय किए जाएंगे, मह समाधान हो जाता है कि किसी मुतवल्ली के पद में रिक्ति 
जाना । 

को भरने से वक्फ के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वहां बोर्ड , राजपत्र में 
अधिसूचना वारा , कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि या 
प्रवधियों के लिए , जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं , वक्फ का सीधे प्रबंध 
ग्रहण कर सकेगा । 


( 2 ) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या वक्फ में हितबद किसी व्यक्ति के 
पावेदन पर, बोर्ड द्वारा उपधारा ( 1 ) के अधीन निकाली गई अधिसूचना की 
सदता, वैधता या प्रोधित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए 
किसी मामले का अभिलेख मंगा सकेगी तथा ऐसे मादेश पारित कर सकेगी जो 
बह ठीक समझे तथा राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार किए गए मादेश मंतिम 
होंगे और उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किए जाएंगे । 


( 3 ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, मोर ऐसे 
प्रत्येक बफ के संबंध में जो उसके सीधे प्रबंध के प्रधान हो एक विस्तत 
रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी , 
अर्थात् : - -- 


( क ) उस वर्ष के , जिसकी रिपोर्ट दी जा रही है , ठीक पूर्ववर्ती वर्ष 
की बफ की माय के म्योरे ; 


( ख ) वक्फ के प्रबंध को सुधारने और माय में वृद्धि करने के लिए 
किए गए उपाय ; 


( ग ) बह प्रबधि , जिसके दौरान वक्फ बोर्ड के साये प्रबंध के मधील 
रहा है और साथ ही उन कारणों का स्पष्टीकरण कि धक्फ के प्रबंध को 
वर्ष के दौरान मुतवल्ली या किसी प्रबंध समिति को सौंपा आमा क्यों संभव 
नहीं हुमा है ; और 


( प ) ऐसे अन्य विषय, जो विहिव किए जाएं । 


( 4 ) राज्य सरकार, उपधारा ( 3 ) के अधीन उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की 
जांच करेगी और ऐसी जांच के पश्चात् बोर्ड को ऐसे निदेश या मनुदेश जारी 
पारेगी जो यह ठीक समसे सपा बोई ऐसे निवेशों या अनवेशों की प्राप्ति पर 
उनका अनुपालन करेगा । 


अनुभाग क ] 
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66. जब कभी किसी वक्फ विलेख में या न्यायालय की किसी डिक्री या मुतवल्ली की 
मादेश में या किसी वक्फ के प्रबंध की किसी स्कीम में यह उपयंधित हो कि कोई नियुक्ति और उसे 
न्यायालय या बोर्ड से भिन्न कोई प्राधिकारी किमी मुतवल्ली की नियक्ति कर हटाए जाने की 
सकेगा या उसे हटा सकेगा या प्रबंध की ऐसी स्कीम स्थिर कर सकेगा या शक्तियों का राज्य 
उसको उपांतरित कर सकेगा अथवा वक्फ पर अन्यथा अधीक्षण का प्रयोग कर सरकार द्वारा 
सकेगा तो ऐसे वक्फ विलेख, शिक्री , आदेश या स्कीम में किसी बात के होते हुए कब प्रयोग किया 
भी , ऐसी पूर्वोक्त शक्तियां राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी : 

जाएगा । 


परन्तु जहां कोई बोर्ड स्थापित किया गया है वहां राज्य सरकार ऐसी 
शक्तियों का प्रयोग करने के पूर्व बोर्ड से परामर्श करेगी । 


67. ( 1 ) जब कभी किसी वक्फ का पर्यवेक्षण या प्रबन्ध , वक्फवारा नियुक्त प्रबन्ध समिति का 
किसी समिति में , निहित हो जाता है सक, इस अधिनियम में किसी बात के होते पर्यवेक्षण और 
हए भी , ऐसी समिति तव तक कार्य करती रहेगी जब तक कि उसे बोर्ड द्वारा प्रतिष्ठित किया 
अतिष्ठित नहीं कर दिया जाता है अथवा जब तक , उसकी भवधि का , जो वक्फ जाना । 
द्वारा विनिर्दिष्ट की आए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अवसान नहीं हो जाता है ; 


परन्तु ऐसी समिति बोर्ड के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य 
करेगी तथा ऐसे निदेशों का पालन करेगी , जो बोर्ड, समय- समय पर, जारी करे : 


परन्तु यह और कि यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि किसी समिति 
द्वारा किसी वक्फ के प्रबन्ध के लिए कोई स्कीम इस अधिनियम के या इसके 
अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध के प्रथया वक्फ के निदेशों से 
असंगत है तो वह किसी भी समय स्कीम को ऐसी रीति से उपांतरित कर सकेगा , 
जो उसे वक्फ के निदेशों के अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए 
नियमों के उपबन्धों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हो । 


( 2 ) इस अधिनियम में और वक्फ विलेख में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि बोर्ड का ऐसे कारणों से जो लेखबर किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता 
है कि उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कोई समिति उचित और समाधानप्रय रूप 
से कार्य नहीं कर रही है अथवा वक्फ का प्रबन्ध ठीक नहीं किया जा रहा है 
तथा उसके उचित प्रबन्ध के हित में ऐसा करना प्रावश्यक है तो वह, प्रादेशं द्वारा , 
ऐसी समिति को प्रतिष्ठित कर सकेगा और ऐसे प्रतिष्ठित किए जाने पर वक्फ 
के किसी निदेश का , जहां तक कि इसका समिति के गठन से संबंध है, कोई 
प्रभाव नहीं रह जाएगा : 


परन्तु बोर्ड, किसी समिति को प्रतिष्ठित करने का कोई आदेश करने के पूर्व , 
ऐसी सूचना जारी करेगा जिसमें प्रस्थापित कार्रवाई के कारणों को उल्लिखित 
किया जाएगा. तथा समिति से एक मास से अन्यून उतने समय के भीतर जो सूचना 
में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने की मांग की जाएगी कि ऐसी 
कार्रवाई क्यों न की जाए । 


( 3 ) बोर्ड द्वारा उपधारा ( 2) के अधीन किया गया प्रत्येक प्रावेश , विहित 
रीति से प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे प्रकाशन पर यह मुतवल्लीपर और वक्फ 
में कोई हित रखने वाले सभी व्यक्तियों पर पाबखकर होगा । 


( 4) बोर्ड द्वारा उपधारा ( 2) के अधीन किया गया कोई प्रादेश अंतिम 
होगा : 


परम्तु उपधारा ( 2) के अधीन किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति 
भादेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा : 
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परन्तु यह भौर कि अधिकरण को , ऐसी अपील के लंबित रहने तक बोर्ड 
द्वारा किए गए आदेश के प्रवर्तन का निलंबन करने की कोई शक्ति नहीं होगी । 


( 5 ) जब कभी बोर्ड उपधारा ( 2 ) के अधीन किसी समिति को प्रतिष्ठित 
करता है तब वह उपधारा ( 2 ) के अधीन किए गए अपने आदेश के साथ ही 
मई प्रबन्ध समिति का गठन करेगा । 


( 6 ) पूर्वगामी उपधारात्रों में किसी बात के होते हुए भी , बाई उपधारा 
( 2 ) के अधीन किसी समिति को प्रतिष्ठित करने के बजाय उसके किसी सदस्य 
को , यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे सदस्य ने उस रूप में अपनी 
हैसियत का दुरुपयोग किया है अथवा जानते हुए ऐसी रीति से कार्य किया है जो 
वक्फ के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है , हटा सकेगा और किसी सदस्य 
के हटाए जाने के प्रत्येक ऐसे आदेश की उस पर तामील रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा 
की जाएगी : 


परन्तु सदस्य को हटाए जाने के लिए कोई प्रादेश तब तक नहीं किया जाएगा 
जब तक कि उसे प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक पर्शित करने का युक्तियुक्त 
अवसर नहीं वे दिया गया हो : 


परन्तु यह ौर कि ऐसा कोई सदस्य जो समिति की सदस्यता से अपने 
हटाए जाने के किसी आदेश से व्यथित है , ऐसे मादेश को अपने पर तामील किए 
जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे प्रवेश के पिरुब मधिकरण 
को अपील कर सकेगा और प्रधिकरण , अपीलार्थी और बोर्ड को सुनवाई का अक्सि 
यक्स अवसर देने के पश्चात् , बोर्ड द्वारा किए गए आदेश की पुष्टि कर सकेगा , 
उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे सलट सकेगा और ऐसी अपील में अधिकरण 
शारा किया गया आदेश अंतिम होगा । 


मुतवल्ली या 68. ( 1 ) जहां किसी मुतवल्ली या प्रबन्ध समिति को इस अधिनियम के 
समिति का अभि - या बोर्ड द्वारा बनाई गई किसी स्कीम के उपबन्धों के अनुसार हटाया गया है 
लेखों मादि का बहो यह मतयस्सी या वह समिति जिसे इस प्रकार पद से हटाया गया है , (जिसे 
परिदत्त करन का इस धारा में इसके पश्चात् हटाया गया मतवल्ली या हटाई गई समिति कहा 
फर्तव्य । 

गया है ) समावेश में विनिर्दिष्ट तारीख से एक मास के भीतर उत्तरवर्ती 
मुसवल्ली या उत्तरवर्ती समिति को कार्यभार सौंपेगी और वक्फ के अभिलेखों , 
नेखानों तथा सभी संपसि के ( जिसके अंतर्गत नकदी है ) का का परिवान 
करेगी । 


( 2) जहाँ कोई हटाया गया मुतवल्ली या हटाई गई समिति , उत्तरवर्ती 
मुतवल्ली या समिति को उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यभार 
सौंपने या अभिलेखों , लेखाओं और संपत्ति का (जिनके अंतर्गत मकदी है ) को 
कन्जा परिदत करने में असफल रहती है अथवा ऐसे मुतवल्ली या समिति को 
पवन अवधि की समाप्ति के पश्चात् उनका कब्जा अभिप्राप्त करने से रोकती है 
या उसमें बाधा डालती है, वहां उत्तरवर्ती मुतवल्ली या उत्तरवर्ती समिति पर 
कोई सदस्य किसी ऐसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को , जिसकी अधिकारिता की स्थानीय 
सीमानों के भीतर वक्फ संपत्ति का कोई भाग स्थित है , जिनके साथ ऐसे 
उत्तरवर्ती मुतवल्ली या समिति की नियुक्ति करने वाले ग्रावेश की प्रमाणित 
प्रति होगी , एक आवेदन कर सकेगा और सब ऐसा मजिस्ट्रेट, हटाए गए मुतवल्ली 
या हटाई गई समिति के सदस्यों को सूचना देने के पश्चात , ऐसा आवेश कर 
सकेगा जिसमें यथास्थिति , उत्तरवर्ती मुतवल्ली या समिति को उतने समय के 
भीतर जो आदेश में विनिदिष्ट किया जाए, कार्यभार सौंपने और वक्फ के ऐसे 
अभिलेखों, लेखामों और संपत्ति का (जिसके अंतर्गस नकवी है ) कम्जा देने का 
भिदेश दिया गया हो । 


प्रति होगा । समिति के साधर्ती मुतवल्ली याभार सौंपने और 


( 3 ) जहां हटाया गया मुतवल्ली या हटाई गई समिति का कोई सवस्य 
कार्यभार सौंपने अथवा अभिलेखो, लेखामों मोर संपत्ति के (जिनके अंतर्गत नकदी 
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है ) कब्जे की उपधारा ( 2 ) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट समय के 
भीतर परिदान नहीं करेगा या उसमें असफल रहेगा वहा , यथास्थिति, हटाया 
गया मुतवल्ली या हटाई गई समिति का प्रत्येक सदस्य कारावास से , जिसकी अवधि 
छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से , जो माठ हजार रुपए तक का हो 
सकेगा, या दोनों से , दंडनीय होगा । 


( 4 ) जब कभी कोई हटाया गया मुतवल्ली या हटाई गई समिति का कोई 
सवस्थ , मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा ( 2 ) के अधीन किए गए आदेशों का अनुपालन 
करने में लोप करता है या असफल रहता है तो मजिस्ट्रेट, उत्तरवर्ती मतपल्ली 
या समिति को कार्यभार ग्रहण करने और ऐसे अभिलेखों, लेखामों या संपत्ति 
का ( जिनके अंतर्गत नकदी है ) कब्जा लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और 
ऐसे स्पक्ति को ऐसी पुलिस सहायता, जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो , 
लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा । 


( 5 ) उसरवर्ती मुतवल्ली या समिति की नियुक्ति के किसी प्रादेश को इस 
धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा । 


( 6 ) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो इस धारा के 
अधीन किए गए किसी प्रादेश से व्यथित है, किसी सक्षम सिविल न्यायालय में 
यह सिद्ध करने के लिए बाद प्रस्तुत करने से वजित नहीं करेगी कि उसे मजिस्ट्रेट 
वारा उपधारा ( 2 ) के अधीन किए गए मादेश में विनिर्दिष्ट संपत्ति में अधिकार, 
एक और हित प्राप्त है । 


69. ( 1 ) जब कभी बोर्ड का , स्वप्रेरणा से या किसी वक्फ में हितबद्ध वक्फ के प्रशासन 
कम से कम पांच व्यक्तियों के आवेदन पर , यह समाधान हो जाता है कि वक्फ के के लिए स्कीम 
उचित प्रशासन के लिए स्कीम बनाना आवश्यक या वांछनीय है तब वह , विहित बनाने की बोर्ड 
रीति से वक्फ के मुतवल्ली से था आवेदकों से परामर्श करने के पश्चात , प्रादेश की शक्ति । 
द्वारा , वक्फ के प्रशासन के लिए ऐसी स्कीम बना सकेगा । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन बनाई गई स्कीम में वक्फ के ऐसे मुसवल्ली 
को , जो उस तारीख के ठीक पूर्व जिसकी स्कीम प्रवृत्त होती है , उस हैसियत में 
पद धारण कर रहा है , हटाए जाने के लिए उपबंध किया जा सकेगा : 


परन्तु जहां ऐसी किसी स्कीम में किसी प्रानुवंशिक मुतवल्ली के हटाए जाने 
के लिए उपबंध किया जाता है वहां बह स्कीम उस व्यक्ति को , जो इस प्रकार 
हटाए गए मुतबल्ली से प्रानुवंशिक उत्तराधिकार में ठीक बाद का व्यक्ति है , वक्फ 
के उचित प्रशासन के लिए नियुक्त समिति के एक सदस्य के रूप में नियुक्त 
किए जाने के लिए भी उपबंध किया जाएगा । 


( 3 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन किया गया प्रत्येक प्रादेश, विहित रीति से 
प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे प्रकाशन पर वह अंतिम होगा तथा मुतवल्ली 
पर और वक्फ में हितबद्ध सभी व्यक्तियों पर पाबद्धकर होगा : 


. परंतु ऐसा कोई व्यक्ति , जो इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश से 
व्यथित है, ऐसे मादेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अधिकरण को अपील 
कर सकेगा तथा ऐसी अपील की सुनवाई करने के पश्चात् अधिकरण उस प्रादेश 
की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा या उसे उपांतरित कर सकेगा : 


परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन किए गए मादेश के प्रवर्तन को 
रोकने की मधिकरण को कोई शक्ति नहीं होगी । 


( 4 ) बोले किसी भी समय , आदेश द्वारा , चाहे वह स्कीम के प्रवर्तन में 
माने के पूर्व या उसके पश्चात् किया गया हो , स्कीम को रद्द कर सकेगा या 
उपांतरित कर सकेगा । 
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( 5 ) मक्फ के उचित प्रशासन के लिए स्कीम के बनाए जाने सक , बोर्ड 
किसी उपयुक्त व्यक्ति को वक्फ के मुतवल्ली के सभी या किन्हीं करयों का पालन 
करने के लिए तथा ऐसे मुतवल्ली की शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों 
का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा । 


वक्फ के प्रशासन 
से संबंधित जाग । 


10 . किसी वक्फ में हितबद्ध कोई व्यक्ति , वक्फ के प्रशासन से संबंधित जाच 
करने के लिए बोर्ड को आवेदन कर सकेगा जो शपथपत्र से समर्थित होगा और 
यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित 
आधार हैं कि वक्फ के कार्यकलापों का ठीक प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है तो 
वह , उस संबंध में ऐसी कार्रवाई करेगा जो यह ठीक सममें । 


समक्ष । 


जाच करने की 
रीति । 


71. ( 1 ) बोई , धारा 73 के अधीन प्राप्त प्रामेवन पर या स्वप्रेरणा 


( क ) ऐसी रीति से जो विहित की जाए, जांच कर सकेगा ; या 


( ख ) बफ से संबंधित किसी मामले की जांच करने के लिए किसी 
व्यक्ति को इस निमित्त प्राधिकृत कर सकेगा , और ऐसी कार्रवाई कर सकेगा 
जो वह ठीक समझे । 


( 2 ) इस धारा के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए , बोर्ड या 
उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति को साक्षियों को हाजिर कराने 

और दस्तावेजों के पेश किए जाने के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल 
1908 का 5 प्रक्रिया संहिता , 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं । 


मध्याय 7 


गोर्डका वित्त 


बोर्ड को संय 


72. ( 1 ) प्रत्येक ऐसे वक्फ का मतवल्ली , जिसकी शुद्ध वार्षिक पाय पांच हजार 
रुपए से कम नहीं है, बोर्ड को ऐसे बोर्ड द्वारा वक्फ को प्रदान की गई सेवानों 
के लिए प्रतिवर्ष वक्फ द्वारा व्युत्पन्न शुद्ध वार्षिक प्राय में से, एसी वार्षिक प्राय 
के सात प्रतिशत से अनधिक इतना अंशदान करेगा , जो विहित किया जाए । 


स्पष्टीकरण 1 - इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "शुस वार्षिक माय " से 
किसी वर्ष में वक्फ की सभी स्रोतों से सकल माय , जिसके अंतर्गत ऐसे नजराने 
और बढ़ावे हैं जो वक्फों की संपत्ति में के अंशदामों की कोटि में नहीं पाते हैं । 
अभिप्रेत हैं जैसे कि निम्नलिखित की कटौती करने के पश्चात् माएं , अर्थात् : -- 


( i ) वक्फ द्वारा सरकार को संदत किया गया भू - राजस्व ; 


(ii ) वे रेट , उपकर और अनुशाप्ति फीसें , जो उसके द्वारा सरकार 
या किसी स्थानीय प्राधिकारी को संवत्त की गई हैं ; 


( iii ) निम्नलिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उपगत 
ध्यय , अर्थात् : 


( क ) सिंचाई संकों का अनुरक्षण या उनकी मरम्मत, जिसके 
अंतर्गत सिंचाई की पूंजी लागत नहीं आएगी ; 


( ख ) बीज या पौध ; 
( ग ) खाद ; 
( घ ) कृषि प्रौजारों का क्रय और अनुरक्षण ; 
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( 3 ) खेती के लिए पशुश्नों का ऋय और अनुरक्षण ; 


( च ) हल चलाने , पानी वेने , बुवाई करने , प्रतिरोपण करने , 
कटाई करने , गहाई करने और अन्य कृषि संक्रियाओं के लिए मजदूरी : 


परंतु इस खंड के अधीन. उपगत किसी व्यय के संबंध में कुम्न 
कटौती यफ की भूमियों से श्युत्पन्न प्राय के बस प्रतिशत से अधिक 
नहीं होगी ; 


(iv ) किराए पर दिए गए भवनों की विविध मरम्मतों पर व्यय , 
जो उनसे व्युत्पन्न वार्षिक किराए के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा या 
वास्तविक व्यय , इनमें से जो भी कम हो । 


( v ) स्थावर संपत्ति के अथवा स्थावर संपत्ति से संबंधित या 
• उनसे उभत होने वाले अधिकारों के विक्रम पागम, यदि ऐसे आगमों का वक्फ 
के लिए माय उपार्जित करने के लिए पुन : विनिधान किया जाता है : 


परन्तु प्राप्तियों की निम्नलिखित मदों को इस धारा के प्रयोजनों के 
लिए प्राय नहीं समझा जाएगा , अर्थात् : --- 


( क ) वसूल किए गए भग्रिम और निक्षेप तथा लिए गए या 
वसूलं किए गए ऋण ; 


( ख ) कर्मचारियों , पटेदारों या टेकेदारों द्वारा प्रतिभूति के रूप 
में किए गए निक्षेप और अन्य निक्षेप , यदि कोई हो ; 


( ग ) बैंकों से या विनिधानों के प्रस्थाहरण ; 


( घ ) न्यायालयों द्वारा अधिनिर्णीत किए गए स्खों मसे वसूल 
की गई रकमें ; 


( 1 ) धार्मिक पुस्तकों के और प्रकाशनों के विक्रय आगम , जहाँ 
ऐसे विक्रय धर्म का प्रचार करने की दष्टि से अलाभप्रद उद्यम के रूप 
में किए जाते हैं । 


( च ) दातामों द्वारा वक्फ की संपत्ति में के अंशदानों के रूप 
में नकदी या वस्तु रूप में वान या पदावे : 


परम्त ऐसे दानों व चढ़ावों से प्रोभत होने वाली प्राय पर 
ज्याज को , यदि कोई हो सकल वार्षिक आय की संगणना करने में 
हिसाब में लिया जाएगा । 


( छ ) वक्फ द्वारा की जाने वाली विनिर्दिष्ट सेवा के लिए और 
ऐसी सेवा पर व्यय किए जाने के लिए नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त 
स्वैच्छिक अंपादान ; 


( ज ) संपरीक्षा वसूलियां । 


स्पष्टीकरण 2 - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, शुद्ध वार्षिक आय का प्रव 
धारण करने में , किसी वक्फ द्वारा उसके लाभप्रद उपक्रमों से , यदि कोई हों , व्यत्पन्न 
शुस लाभ को ही प्राय माना जाएगा तथा उसके प्रलाभप्रद उपक्रमों जैसे विद्यालयों , 
महाविद्यालयों , अस्पतालों , दरिद्रालयों , अनाथालयों अथवा इसी प्रकार की अन्य 
संस्थानों के संबंध में , सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए 
अनुदानों अथवा जनता से प्राप्त थानों अथवा शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों से 
संगहीत फीसों को प्राय नहीं माना जाएगा । 


240 


भारत का गजपत्र असाधारण 


भाग 2 ] 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


( 2 ) नोई किसी मस्जिद या अनाथालय या किसी विशेष वक्फ की दशा 
में ऐसे अंशदान को , ऐसे समय के लिए, जो यह ठीक समझे, कम कर सकेगा 
या उसका परिहार कर सकेगा । 


( 3 ) किसी वक्फ का मुतवल्ली , उपधारा ( 1 ) के अधीन अपने द्वारा किया 
जाने वाला अंशदान उन विभिन्न व्यमिसयों से वसूल कर सकेगा जो वरफ से 
कोई धन -संबंधी या अन्य भौतिक फायदे प्राप्त करने के हकदार हैं किन्तु ऐसे 
व्यक्तियों में से किसी एक से वसूल की जा सकने वाली राशि ऐसी रकम से 
अधिक नहीं होगी जिसका , कुल किए जाने वाले अंशदान से , वह अनुपात है 
जो ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त फायदों के मूल्य का वक्फ की समस्त शुद्ध वार्षिक 
पाय से है : 


परन्तु यदि वक्फ को उपलब्ध कोई ऐसी प्राय जो उपधारा ( 1 ) के अधीन 
अंशदान से भिन्न है, इस अधिनियम के अधीन शोध्य धन के रूप में संदेय रकमों से 
अधिक है और वक्फ विलेख के अधीन संवेय रकम से अधिक है तो अंशदान का 
ऐसी प्राय में से संदाय किया जाएगा । 


( 4 ) किसी वक्फ की बाबत उपधारा ( 1 ) के अधीन किया जाने वाला 
अंशदान , सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी शोध्य धन के अथवा 
धमफ सम्पत्ति या उसकी आय पर किसी अन्य कानूनी प्रथम भार के पहले 
संवाय किए जाने की शर्त के अधीन रहते हुए , वक्फ की प्राय पर प्रथम भार 
होगा और संबंधित मुतवल्ली को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् बोर्ड 
द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र पर भू - राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा । 
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( 5 ) यदि मुतवल्ली , बक्फ की माय वसूल कर लेता है और ऐसे अंशदान का 
सदाय करने से इंकार करता है अथवा संदाय नहीं करता है तो वह वैयक्तिक 
रूप से भी ऐसे अंशदान के लिए जिम्मेदार होगा जो स्वयं उससे या उसकी सम्पति 
से पूर्वोक्त रीति से वसूल किया जा सकेगा । 


( 6 ) जहां, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् , किसी बक्क का मुतवल्ली , 
बक्फ की शद्ध वार्षिक प्राय की विवरणी उसके लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर 
प्रस्तुत नहीं करता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है, जो मुख्य कार्यपालक 
प्राधिकारी की राय में किसी तात्त्विक विशिष्टि में गलत या मिथ्या है , अथवा 
जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या भादेश के 
उपबंधों का अनुपालन नहीं होता है, तो मुग्न्य कार्यपालक अधिकारी, अपनी 
सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय का निर्धारण कर 
सकेगा अथवा मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी में दर्शित शुद्ध वार्षिक 
प्राय का पुनरीक्षण कर सकेगा और इस प्रकार निर्धाति या पुनरीक्षित शुद्ध 
वार्षिक प्राय इस धारा के प्रयोजनों के लिए वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय समझी 
जाएगी : 


परन्तु शख वार्षिक आय का कोई निर्धारण या मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत 
विवरणी का कोई पुनरीक्षण मुतवल्ली को सूचना दिए जाने के पश्चात् ही किया 
जाएगा , अन्यथा नहीं , जिसमें उससे यह अपेक्षा की गई हो कि वह सूचना में 
विनिर्दिष्ट समय के भीतर यह हेतुक दर्शित करे कि ऐसा निर्धारण या विवरणी 
का पुनरीक्षण क्यों नहीं किया जाए, तथा ऐसा प्रत्येक निर्धारण या पुनरीक्षण 
मुतवल्ली द्वारा दिए गए उत्तर पर, यदि कोई हो , विचार किए जाने के पश्चात 
किया जाएगा । 


( 1 ) कोई मुतवल्ली , जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उपधारा ( 8 ) के 
अधीन किए गए निर्धारण या पुनरीक्षण से व्यथित है, निर्धारण या विवरणी 
के पुनरीक्षण की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर 
सकेगा तथा बोर्ड , अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात , उस 
निधारण या विवरणी के पुनरीक्षण की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा या 
उसे उपांतरित कर सकेगा और उस पर बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा । 
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( 8 ) यदि इस धारा के अधीन उदग्रहणीय अंशदान या उसका कोई भाग , 
किसी कारण में इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात् किसी वर्ष 
में , निर्धारण से छूट गया है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उस वर्ष की जिससे 
ऐसा छुट गया निर्धारण संबंधित है , अंतिम तारीख से पांच वर्ष के भीतर, मुस 
बल्ली पर ऐसी मुचना की तामील कर सकेगा, जिसमें उस पर उस अंशदान 
या उसके भाग का , जो निर्धारण से छूट गया है , निर्धारण किया गया हो और 
जिसमें ऐसी सूचना की तामील की तारीख में तीस दिन के भीतर उसके संदाय 
की मांग की गई हो तथा इस अधिनियम के और इसके अधीन बनाए गए नियमों 
के उपबंध , जहाँ तक हो सके , उसी प्रकार लागू होंगे मानो निर्धारण इस अधि 
मियम के अधीन प्रथमत : किए गए हों । 


73. ( 1 ) तत्समय प्रवस किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी , बैंकों या अन्य 
यवि मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना व्यक्ति को संवाय 
आवश्यक और समीधीन है तो वह किसी ऐसे बैंक को , जिसमें या किसी ऐसे करने का निवेश 
व्यक्ति को , जिसके पास वक्फ का कोई धन निक्षिप्त है, यह निदेश देते हुए आदेश देने की मुख्य 
कर सकेगा कि वह ऐसे धन में से जो ऐसे बैंक में वक्फ के नाम जमा हो या कार्यपालक अधि 
ऐसे व्यक्ति के पास निभिप्स हो अथवा ऐसी धनराशियों में से जो ऐसे बैंक___ कारी की शमित । 
या अन्य व्यक्ति द्वारा समय- समय पर वक्फ के लिए या उसकी ओर से निक्षेप 
के रूप में प्राप्त की जाएं , धारा 72 के अधीन उदग्रहणीय अंशदान का संदाय 
करे और ऐसे आदेशों की प्राप्ति पर, यथास्थिति , बैक या अन्य व्यक्ति , जब 
उपधारा ( 3 ) के अधीन कोई अपील नहीं की गई है, तब ऐसे मादेशों का अन . 
पालन करेगा अथवा जहाँ उपधारा ( 3 ) के अधीन कोई अपील की गई है वहीं 
ऐसी अपील पर अधिकरण द्वारा किए गए आदेशों का अनुपालन करेगा । 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में बैंक 
या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया प्रत्येक संदाय इस प्रकार संदत राशि के संबंध 
में ऐसे बैंक या अन्य व्यक्ति के दायित्व के पूर्ण उन्मोचम के रूप में प्रवर्तित 
होगा । 


( 3 ) कोई ऐसा बैंक या अन्य व्यमित, जिसे कोई संवाय करने के लिए 
उपधारा ( 1 ) के अधीन आदेष दिया गया है, आवेश की तारीख से तीस दिन 
के भीतर ऐसे भावेश के विरुद्ध प्रधिकरण को अपील कर सकेगा तथा ऐसी अपील 
पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा । 


( 4 ) बैंक का प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति , जो किसी यक्ति 
यक्त हैतुक के बिना , यथास्थिति , उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 3 ) के अधीन किए 
गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा , कारावास से , जिसकी अवधि 
छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो आठ हजार रुपए तक का हो 
मकेगा, या दोनों से , दंडनीय होगा । 


74. ( 1 ) प्रत्येक ऐसा प्राधिकारी , जो जमींदारियों या जागीरों के उत्सादन वक्फ को संदेय 
अथवा भूमि की अधिकतम सीमाएं अधिकथित करने से संबंधित किसी विधि के शाश्मत बार्षिकी 
अधीन किसी वक्फ को संदेय किसी शाश्वत वार्षिकी का संवितरण करने के लिए में से अंशमान 
सशक्त है , मुख्य कार्यपालक अधिकारी से ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर जिसमें की कटौती । 
वक्फ द्वारा धारा 72 के अधीन किए जाने वाले अंशदान की रकम, जो प्रसंदत्त 
रह गई है, विनिर्दिष्ट हो , बक्फ को शाश्वत वार्षिकी संदाय करने से पहले ऐसे प्रमाण 
पत्र में विनिर्दिष्ट रकम की कटौती करेगा और इस प्रकार काटी गई रकम मुख्य 
कार्यपालक अधिकारी को प्रेषित करेगा । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रेषित की 
गई प्रत्येक रकम वक्फ द्वारा किया गया संदाय समझी जाएगी और इस प्रकार 
प्रेषित की गई रकम की मात्रा तक शाश्वत वार्षिकी के संदाय के संबंध में ऐसे 
प्राधिकारी के दायित्व के पूर्व उन्मोचन के रूप में प्रवर्तित होगी । 


75. ( 1 ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के उधार लेने की 
लिए बोर्ड राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से , ऐसी धनराशि तथा ऐसे निबंधनों बोर्ड की शक्ति । 
मोर शर्ती पर जो राज्य सरकार अवधारित करे, उधार ले सकेगा । 
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( 2 ) बोई उधार ली गई धनराशि का , उसके संबंध में वेय किसी व्याज या लागत 
सहित , उधार के नियंधनों और शतों के अनुसार प्रतिसदीय करेगा । 


बिना मंजूरी के 76. ( 1 ) कोई मतवल्ली, कार्यपालक अधिकारी या वक्फ के प्रशासन 
मुतवल्ली द्वारा का भारसाधक कोई अन्य व्यक्ति , बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना , यफ का कोई 
धन का उधार न धन या कोई वक्फ संपत्ति उधार नहीं देगा या वक्फ प्रयोजनों के लिए कोई 
दिया जाना या धन उधार नहीं लेगा : 
उधार न लिया 
जाना । 

परन्तु यदि वक्फ विलेख में , यथास्थिति , ऐसे उधार लेने या उधार देने के 
लिए कोई स्पष्ट उपबंध है तो ऐसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है । 

( 2 ) बोर्ड, मंजूरी देते समय , कोई ऐसे निबंधन और शर्ते विनिविष्ट कर 
सकेगा जिनके अधीन रहते हुए उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति , कोई धन 
उधार देने या उधार लेने के लिए अथवा कोई अन्य वक्फ संपति उधार देने के 
लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया है । 

( 3 ) जहाँ इस धारा के उपबंधों के उल्लघंन में कोई धन उधार दिया जाता 
है या उधार लिया जाता है अथवा अन्य वक्फ संपत्ति उधार दी जाती है वहां 
मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह 

( क ) उस व्यक्ति की , जिसके द्वारा कोई रकम उधार दी गई थी या 
उधार ली गई थी , वैयक्तिक निधियों में से उस रकम के , जो इस प्रकार उधार 
दी गई है या उधार ली गई है, बराबर रकम , उस पर देय ब्याज सहित , 
वसूल कर ले । 

( ख ) दस अधिनियम के उपबंधों के उल्लषन में उधार दी गई 
बक्फ संपत्ति का कब्जा, उस व्यक्ति से जिसे यह उधार वी गई थी या उन व्यक्तियों 
से , जो ऐसी संपत्ति पर उस व्यक्ति के माध्यम से , जिसे ऐसी संपत्ति उधार 
दी गई थी , हक का दावा करते हैं , वापस ले ले । 


फ . 


वम्फ निधि । 


77. ( 1 ) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा प्राप्त या नसूल की गई 
सभी धनराशियों और बोर्ड द्वारा दानों, उपकृतियों या अनुदानों के रूप में प्राप्त 
सभी अन्य धनराशियों से एक निधि बनाई जाएगी जिसका नाम बफ निधि 
होगा । 

( 2 ) दानों , उपकृतियों और अनदानों के रूप में बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी धन 
राशियों का एक पृथक् उपशीर्ष के अधीन निक्षेप किया जाएगा और लेखा रखा 
जाएगा । 

( 3 ) किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो गज्य सरकार द्वारा इस 
निमित्त बनाए जाएं , वक्फ निधि , बोर्ड के नियंत्रणाधीन होगी । किन्तु सामान्य 
वक्फ बोर्ड के नियंत्रणाधीन वक्फ निधि , इस निमित्त केन्द्रीय सरकार धारा बनाए 
गए नियमों के , यदि कोई हों , अधीन होगी । 
( 4) बफ निधि का उपयोजन निम्न प्रकार से किया जाएगा, अर्थात्:---- 

( क ) धारा 75 के अधीन लिए गए उधार का प्रतिसंदाय तथा उस पर 
म्याज का संदाय ; 

( ख ) बक्फ निधि और वक्फ के लेखामों की संपरीक्षा के खर्ष का संदाय ; 

( ग ) बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारिबृन्द के बेतन और भत्तों का 
संदाय ; 

( च ) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को यात्रा भत्तों का संदाय%; 

( 3 ) इस अधिनियम द्वारा या , इसके अधीन मधिरोपित कर्तव्यों के पालन 
में , तथा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बोर्ड द्वारा उपगत सभी व्ययों का संदाय ; 

( च ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन बोर्ड पर अधि 
रोपित सी बाध्यता के निर्वहन के लिए बोर्ड द्वारा उपगत सभी व्ययों का 
संवाय । 


अनुभाग 1 
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( 5 ) यदि उपधारा ( 4 ) में निर्दिष्ट व्यय को पूरा करने के पश्चात कोई 
भतिशेष रहता है तो बोर्ड ऐसे अनिशेष के किसी भाग का वक्फ सम्पत्ति के 
परिरक्षण और संरक्षण के लिए अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग कर 
सकेगा, जो वह ठीक समझे । । 

" 8 . ( 1 ) बोई प्रत्येक वार , ऐमें प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित 
किया जाए , आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट तैयार करेगा जिसमें उस वित्तीय 
वर्ग के दौरान प्रास्फसित प्राप्तियां और भय रहित किए जाएंगे तथा उसकी प्रति 
राज्य सरकार को भेजेगा । 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन अपने को भेजे गए बजट की प्राप्ति पर, राज्य 
मरकार, उसकी जांच करेगी और उसने गले परिवर्तन , संशोधन या उपांतरण किए 
जाने का सुझाव देगी जो वह ठीक समने तथा ऐसे सुझाव बोर्ड को उसके विचार 
के लिए भेजेगी । 


( 3 ) राज्य सरकार से समावों की प्राप्ति पर, बोई उस सरकार द्वारा 
सूझाए गए परिवर्तनों, पशोधनों या उपांतरणो के संबंध में उस सरकार को लिखित 
अभ्यावेदन कर सकेगा और राज्य सरकार, ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार करने के 
पश्चात् , उनकी प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर, बोर्ड को 
उस मामले के संबंध में अपना अंतिम विनिश्चय संमूचित करेगी और राज्य सरकार 
का विनिश्चय मंतिम होगा । 


( 4 ) उपधारा ( 3) के अधीन राज्य सरकार के विनिश्चय की प्राप्ति पर , 
बोर्ड , राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप से सुझाए गए सभी परिवर्तनों , संशोधनों या 
उपांतरणों को अपने बजट में सम्मिलित करेगा और इस प्रकार परिवर्तित , संशो 
धित या उपांतरित बजट ही ऐसा बजट होगा जो बोर्ड द्वारा पारित किया जाएगा । 


बोर्ड के लेखे । 


79. बोर्ड अपने लेखाओं के संबंध में ऐसी लेखाबहियां और अन्य बहियां 
ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से रखवाएगा जो विनियमों द्वारा उपबंधित की 
जाएं । 


80. ( 1 ) बोर्ड के लेखामों को वार्षिक संपरीक्षा और जांच ऐसे संपरीक्षक बोर्ड के लेखामों 
द्वारा की जाएगी , जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए । 

की संपरीक्षा । 
( 2 ) संपरीक्षक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और संपरीक्षक 
की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ - साथ यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि क्या बोर्ड 
के सीधे प्रबंध के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक वक्फ के लेग्जामों को पृथकत: रखा गया 
है और क्या ऐसे प्रत्येक लेखा की राज्य स्थानीय निधि परीक्षक द्वारा बार्षिक 
संपरीक्षा की गई है और उसमें अनियमित , अवैध या अनुचित व्यय के अथवा धन 
वसूल करने या अन्य संपत्ति को वापस लेने की असफलता के , जो उपेक्षा या अवचार 
के कारण हुई हो , सभी मामलों को तथा किसी अन्य मामले को , जिसकी रिपोर्ट 
करना संपरीक्षक प्रावश्यक समझता है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा , तथा रिपोर्ट में किसी 
ऐसे व्यक्ति का नाम भी होगा जो संपरीक्षक की राय में ऐसे ध्यय या असफलता 
के लिए उत्तरदायी है और ऐसे प्रत्येक मामले में संपरीक्षक उस व्यय या हानि की 
रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा देय प्रमाणित करेगा । 

( 3 ) संपरीक्षा का खर्च का वक्फ निधि में से संदत किया जाएगा । 

81. राज्य सरकार , संपरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करेगी पोर उसमें उल्लिखित संपरीक्षक की 
मामले के संबंध में किसी व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकेगी तथा रिपोर्ट पर ऐसे रिपोर्ट पर राज्य 
प्रादेश पारित करेगी जो वह ठीक समझे । 

सरकार द्वारा 
प्रादेशों का पारित 
किया जामा । 


82 . ( 1 ) संपरीक्षक द्वारा धारा 80 के अधीन अपनी रिपोर्ट में किसी व्यक्ति 
द्वारा देय प्रमाणित की गई प्रत्येक राशि , बोर्ड द्वारा जारी की गई मांग की 
सुचना की तामील के पश्चात साठ दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा संवत्त की 
जाएगी । 


बोर्ड को देय 
राशियों का भ 
राजस्व की 
बकाया के रूप में 
वसूल किया जामा । 
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( 2 ) यदि ऐसा संदाय उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार नहीं किया जाता 
है तो संदेय राशि , संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात . 
बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र पर भू -राजस्व की बकाया के रूप में वमूल 
की जा सकेगी । 


अध्याय 8 


न्यायिक कार्यवाहिली 


भधिधारणा , मादि 
का मठम । 


83. ( 1 ) राज्य सरकार, राजपन्न में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के 
अधीन किसी वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी निवाव , प्रश्न या अन्य मामले 
के अवधारण के लिए उत्तने अधिकरण गठित करेगी जितने यह ठीक समझे और 
ऐसे प्रत्येक अधिकरण की इस अधिनियम के अधीन स्थानीय सीमाएं और 
अधिकारिता परिनिश्चित करेगी । 


( 2 ) कोई मुतवल्ली , वाफ में हितबद्ध व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो इस 
अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश से या इसके अधीन बनाए गए नियमों 
से व्यथित है , इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या जहां ऐसा कोई 
समय विनिर्दिष्ट नहीं है , उस समय के भीतर, जो विहित किया जाए , अधिकरण 
को वफ्फ से किसी संबंधित विवाद , प्रश्न या अन्य मामले के अबधारण के लिए 
आवेदन कर सकेगा । 


( 3 ) जहां उपधारा ( 2 ) के अधीन किया गया कोई आवेदन किसी ऐसी 
वक्फ संपत्ति से संबंधित है , जो दो या अधिक अधिकरणों की अधिकारिता की प्रादेशिक 
सीमानों के अन्तर्गत आती है , यहां ऐसा आवेदन उस अधिकरण को , जिसकी अधि 
कारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वक्फ का मुतवल्ली या , उसके मतवल्लियों 
में से कोई एक मुतवल्ली वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, बारबार 
करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है , किया जा सकेगा तथा जहाँ 
ऐसा कोई आवेदन पूर्वोक्त अधिकरण को किया जाता है वहां अधिकारिता रखने 
वाला अन्य अधिकरण या रखने वाले अन्य अधिकरण ऐसे विवाद , प्रश्न या अन्य 
मामले के प्रबंधारण के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं करेंगे : 


परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय है कि वक्फ के या वक्फ में हितबद्ध 
किसी व्यक्ति के या वरूफ संपत्ति हन में यह समापीन किएस आवेदन का 
झंतरण , ऐगे वफ या वक्फ संपत्ति में संबंधित विवाद , प्रश्न या अन्य मामले के 
अवधारण के लिए अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य अधिकरण को कर दिया 
जाए तो वह ऐसे आवेदन का अंतरण , अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य अधि 
करण को कर सकेगी और ऐसे अंतरण पर, वह अधिकरण जिसे आवेदन इस 
प्रकार अंतरित किया जाता है, आवेदन की बामत उप प्रक्रम से , जिस पर उस प्राधिकरण 
के समक्ष यह आवेदन था , जिससे आवेदन इस प्रकार अंतरित किया गया है , वहां 
के सिवाय कार्रवाई करेगा जहां अधिकरण की यह राय है कि न्याय के हित में 
यह आवश्यक है कि आवेदन की बावत नए सिरे में कार्रवाई की जाए । 


( 4 ) प्रत्येक अधिकरण एक व्यक्ति से गठित होगा, जो राज्य न्यायिक सेवा 
का ऐसा सदस्य होगा , जो जिला , सेशन या सिविल न्यायाधीश , धर्ग 1 से नीचे 
की पंक्ति न धारण करसा हो तथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति , नाम से या 
पवनाम से की जा सकेगी । 


1808 का 6 


( 5 ) मधिकरण को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और इसे बही शक्तियां 
प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 के अधीन किसी वाद का 
विचारण अथवा किसी डिक्री या आवेश का निष्पादन करते समय मिविल न्यायालय 
मारा प्रयोग की जा सकती है । 
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1908 का 5 

( 6 ) सिबिल प्रक्रिया संहिता, 1908 में किसी बात के होते हुए भी , अधि 
करण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विलित की जाए । 


( 7) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और पावन के पक्षकारों पर 
आबद्धकर होगा तथा उस निनिश्चय का वही बन होगा , मो सिविल न्यायालय 
द्वारा की गई हिकी का होता है । 


1908 का 5 


( 8 ) अधिकरण के किसी विनिश्चय का निष्पादन उस सिविल न्यायालय द्वारा 
किया जाएगा जिम ऐमा विनिमय सिदिल प्रक्रिया संहिता , 1908 के अनुसार 
निष्पादन के लिए भेजा जाता है । 


19) अधिकरण द्वारा किया ग किसी मिनिश्चय या आदेश के विरुद्ध , चाहे 
वह अंतरिम हो या अन्यथा, कोई पापील नहीं होगी : 


परन्तु उच्च न्यायालय , पोरणाम अथवा वोर्ड या किसी व्यथित व्यक्ति 
के प्रावेदन पर, किसी ऐसे विवाद , प्रश्न या अन्य मामले से जिसका अधिकरण 
द्वारा अवधारण किया गया है, संबंधित अभिलेख ऐसे अवधारण की पावसा , वैधता 
या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकेगा 
और उसकी जांच कर सकेगा तथा ऐसे अवधारण की पुष्टि कर सकेगा , उसे 
उलट सकेगा या उसे उपांतरित कर सकेगा प्रथया ऐसा अन्य भादेश पारित कर 
देगा , जो वह ठीक समझे । 


84. जब कभी किसी वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी विवाद , प्रश्न प्राधिकरण द्वारा 
या अन्य मामले के अवधारण के लिए प्राधिकरण को कोई आवेदन किया जाता कार्यवाहियों का 
है , तब वह अपनी कार्यवाहियां यथासंभव शीघ्रता से करेगा और ऐसे मामले की शीघ्रता से किया 
सुनवाई की समाप्ति पर यथासाध्यशीघ्र , अपना विनिपचय , लिखित रूप में , जाना भौर पक्ष 
देगा और ऐसे विनिपचय की प्रति विवाद के प्रत्येक पक्षकार को देगा । 

कारों को अपने 
विनिश्चय की 
प्रतियों का 
दिया जाना । 


85. किसी वक्फ , वक्फ संपत्ति या अन्य मामले से संबंधित किसी विवाद, सिविल न्यायालयों 
प्रश्न या अन्य मामले की बाबत जिसका इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की अधिकारिता 
भधिकरण द्वारा श्रवधारित किया जाना अपेक्षित है, किसी सिविल न्यायालय का वर्जन । 
में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी । 


1908 का 5 


86. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में 
किसी बात के होते हुए भी , जहां कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, --- 


कतिपय दशाओं में 
रिसीवर की 
नियुक्ति । । 


( क ) बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से,--- 


( i ) किसी ऐसी स्थावर संपत्ति के , जो वक्फ संपत्ति है, किसी 
सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में विक्रय को अपास्त 
करने के लिए ; 


( ii ) किसी स्थावर संपत्ति के , जो वक्फ संपत्ति है , मतवल्ली 
द्वारा बोर्ड की मंजूरी के बिना या उससे भिन्न रूप में किए गए 
किसी अंतरण को चाहे वह मूल्यवान प्रतिफल के लिए किया गया हो 
या नहीं, अपास्त करने के लिए ; 
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( iii ) खंड ( क ) या खंड ( ख ) में निविष्ट संपत्ति के कब्जे 
को वापस लेने के लिए अथवा संबंधित वक्फ के मुतवल्ली को ऐसी 
संपत्ति का कब्जा लौटाने के लिए , 


संस्थित की जाती है या प्रारंभ की जाती है ; या 


( ख ) ऐसी स्थावर संपत्ति के , जो वक्फ संपत्ति है और जिमका पूर्वतन 
मुतवल्ली द्वारा अंतरण , चाहे यह मान लिए किया गया हो या 
नहीं, बोर्ड की मंजूरी के बिना या उससे भिन्न रूप में किया गया है और 
जो प्रतिवादी के कब्जे में है, कब्जे को वापस लेने के लिए मुतवल्ली द्वारा 
संस्थित की जाती है या प्रारंभ की जाती है , 


वाहा न्यायालय , वादी के आवेदन पर, ऐसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर 
सकेगा तथा ऐसे रिसीवर को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसी संपत्ति की पाय में 
से भावेदक को समय -समय पर ऐसी रकम का संदाय करे जो न्यायालय बाद 
आगे चलाने के लिए आवश्यक समझे । 


भरजिस्ट्रीकृत 

87. ( 1 ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए 
वक्फों की ओर से भी , किसी ऐसे वक्फ की ओर से , जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजि 
मधिकार के प्रवर्तम स्ट्रीकृत नहीं किया गया है, किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए कोई वाद , अपील 
का वर्जन । 

या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के 
पश्चात् संस्थित नहीं की जाएगी या प्रारम्भ नहीं की जाएगी या उसकी सुनवाई 
नहीं की जाएगी , उसका विचारण या विनिश्चय नहीं किया जाएगा , अथवा जहां 
ऐसा कोई वाद , अपील या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे प्रारंभ के पूर्व संस्थित या 
प्रारंभ कर दी गई है यहां ऐसा कोई वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही किसी 
न्यायालय द्वारा ऐसे प्रारंभ के पश्चात् तभी चालू रखी जाएगी , उसकी सुनवाई 
की जाएगी , उसका विधारण या विनिश्चय किया जाएगा, जब ऐसा वक्फ इस 
अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया गया हो । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के उपबंध , जहां तक हो सके , किसी ऐसे वक्फ की 
मोर से , जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया 
है , किए गए मुजराई के दाये या किसी अन्य दावे को लागू होंगे । 


किसी अधिसूचना , 88. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके 
मादि फी विधि सिवाय , केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन 
मान्यता के बारे बनाए गए किसी नियम के अधीन निकाली गई किमी अधिसूचना या किए गए 
में आक्षेप का प्रावेश या विनिश्चय या की गई कार्यवाही या कार्रवाई को किसी सिविल न्यायालय 
वर्जन । 

में प्रानगत नहीं किया जाएगा । 


। समा गाएगा । 


. 


पक्षकारों द्वारा 
बोर्ड के विपक्ष 
लाए गए यादों की 
सूचना । 


89. बोर्ड के विरुख ऐसे किसी कार्य के बारे में , जो उसके द्वारा इस अधि 
नियम के या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में किया जाना 
तात्पयित है, कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी 
विवरण लिखित सूचना के , जिसमें वाद हेतुक , वादी का नाम , बिबरण और निवास स्थान 
तथा अनुतोष , जिसका वाह बाधा करता है, कथित होगा, बोर्ड के कार्यालय में परिवान 
किए आने या वहां छोड़ दिए जाने के ठीक पश्चात् दो मास समाप्त न हो 
भए हों और वाद- पन्न में यह कथन होगा कि ऐसी सूचना का इस प्रकार परिवान 
किया गया है या वह छोड़पी गई है । 


न्यायालयों द्वारा 
यादों , आदि की 
सूचना । 


20. ( 1 ) यम्फ संपत्ति के हक या कब्जे अथवा मुतबल्ली मा हिताधिकारी 
के अधिकार से संबंधित प्रत्येक वाद या कार्यवाही में , न्यायालय या अधिकरण 
ऐसा धाद या कार्यवाही संस्थित करने वाले पक्षकार के खर्च पर बोर्ड को 
सूचना देगा । 


( 2 ) जब कभी कोई वक्फ संपत्ति किसी सिविल न्यायालय की जिमी 
के निष्पापन में अथवा किसी राजस्व, उपकर, रेट या कर की , जो सरकार या 
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किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय है, वसूली के लिए विनयार्थ अधिसूषित की 
जाती है तब उस न्यायालय , बालक्टर या अन्य व्यक्ति द्वारा , जिसके आदेश के 
अधीन विक्रय अधिसूचित किया जाता है, बोई को मुचना दी जाएगी । 


( 3 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन सूचना के अभाव में , बाद या कार्यवाही में 
पारित कोई डिक्री या आदेश उस दशा में शून्य घोषित कर दिया जाएगा जम 
बोर्ड , ऐसे वाद या वी ? होने के एक गाग के भीतर , 
न्यायालय को इस निमित्त आवेदन करता है । 


( 4 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन सूचना के अभाव में , विक्रय उस दशा में 
शुन्य घोषित कर दिया जाएगा जब बोर्ड, विक्रय की अपने को जानकारी होने के एक 
मास के भीतर, उस न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को जिसके आदेश के अधीन 
विक्रम किया गया था , इस निमित आवेदन करता है । 


91. ( 1 ) यदि भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 के अधीन अथवा भमि गा ; के अधि 
अन्य संपत्ति के अर्जन से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य बिधि के प्रधान । नियम 1 के अधीन 
कार्यवाहियों के अनुक्रम में , अधिनिर्णय किए जाने के पूर्व कलक्टर को यह कार्यवाहियां । 
प्रतीत होता है कि अर्जनाशील कोई संपत्ति बक्फ संपत्ति है तो ऐसे अर्जन की 
सूत्रना की तानील बोई पर कलक्टर द्वारा की जाएगी तथा आगे की कार्यवाहियों 
को रोक दिया जाएगा जिससे कि बोई ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से 
सीम मास के भीतर किसो समय कार्यवाहो में पत्रकार के रूप में उपस्थित हो 
सके पौर अभिवचन कर सके । 


स्पष्टीकरण - इस उपधारा के पूर्वगामी उपबंधों में , उनमें निर्दिष्ट किसी अन्य 
विधि के संबंध में , कलक्टर के प्रति निर्देश का , यदि कलक्टर, उस विधि के अधीन 
भमि या अन्य संपत्ति के अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर या अन्य रकम का 
मधिनिर्णय करने के लिए किसी ऐसी अन्य विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी नहीं 
है तो , यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसी अन्य विधि के अधीन ऐसा 
अधिनिर्णय करने के लिए मक्षम प्राधिकारी के प्रति निर्देश है । 


( 2 ) यदि बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अर्जनाधीन 
कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो मद गमिनिर्णय गिर जाने के गर्न ही समय 
कार्यवाही में पत्रकार के रूप में उपस्थित हो सकेगा और अभिवसन कर सकेगा । 


( 3 ) जब बोर्ड , उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अधीन 
उपस्थित हया है तब भूमि पर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 31 या धारा 
32 के अधीन अथवा उपधारा ( 1 ) में निविष्ट अन्य विधि के तत्स्थानी उपबंधों 
के अधीन कोई आदेश , बोई को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं 
किया जाएगा । 


( 4 ) बोर्ड को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना , भूमि अर्जन अधिनियम , 
1894 की धारा 31 या धारा 32 के अधीन अथवा उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट 
अन्य विधि के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन पारित कोई प्रादेश, उस दशा में शभ्य 
घोषित कर दिया जाएगा जब बोर्ड , आदेश की प्रपने को जानकारी होने के एक 
मास के भीतर, उस प्राधिकारी को , जिसने प्रादेश किया था , इस निमित 
पावेदन करता है । 


92 किसी बफ या किसी वक्फ संपति की बावत किसी नाद या कार्यवाही बोर्ड का वाद 
में , बोर्ड उस- वाद या कार्यवाही के पक्षकार के रूप में उपस्थित हो सकेगा और या कार्यवाही में 
अधिवचन कर सकेगा । 

पक्षमार होना । 


[ भाग 2 
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मुतवग्लियों द्वाग 93. वक्फ संपत्ति के हक या मुतवल्ली के अधिकारों के संबंध में किसी 
या उनके विरुद्ध वक्फ के मुतवल्ली द्वारा या उसके विरुख किसी न्यायालय में किसी बाव या कार्य 
पादों में समान वाही में कोई समझौता बोर्ड की मंजूरी के बिना नहीं दिया जाएगा । 
का वर्जन । 


अपने कर्तव्या 94. ( 1 ) जहां कोई मतवल्ली कोई ऐसा कार्य करने के लिए बाध्यताधीन 
के निर्वहन में हैं जो मस्लिम विधि द्वारा , पचिन्न , धामिक या पूर्त माना गया है और वह मुत 
मतवल्ली के वल्ली ऐसा करने में असफल रहता है वहां वह बोर्ड , अधिकरण को ऐसे 
मसफल रहने की आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा कि मुतवल्ली को निदेश दिया जाए कि वह 
दशा में अधिकरण ऐसा कार्य करने के लिए पापश्यक रकम , बोर्ड को या बोर्ड द्वारा इस निमित्त 
को प्रादेश करने प्राधिकृत किसी व्यक्ति को संवाय करे । 
की शक्ति । 


( 2 ) जहां कोई पुताननी नाभा के अधीन उस पर अधिरोपित किन्हीं अन्य 
कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्यताधीन है और वह मतवल्ली ऐसे कर्तव्यों 
का निर्वहन करने में जानबूझकर असफल रहता है यहां बोर्ड या वक्फ में हितबद्ध 
कोई व्यक्ति अधिकरण को प्रात्रेदन कर सकेगा और अधिकरण उस पर ऐसा प्रादेश 
पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे । 


विनिर्दिष्ट अवधि 95. जहां इस अधिनियम के अधीन , कोई अपील फाइल करने के लिए को 
की समाप्ति के अवधि विनिविष्ट की गई है, वहां यदि अपील प्राधिकारी का यह समाधान 
पश्चात अपील जाता है कि अपीलार्थी इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील करने 
ग्रहण करने की पर्याप्त हेतुक से निवारित किया गया था तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के 
अपील प्राधिकारी पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा । 
की शक्ति । 


अध्याय 9 


प्रकीर्ण 


96 . ( 1 ) वक्फों के लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन करने के प्रयोजन 
के लिए, केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात: -- 


अक्फों के लौकिक 
क्रियाकलापों का 
विनियमन करने 
की केन्द्रीय सरकार 
की शक्ति । 


( क ) धक्फ प्रशासन के साधारण सिद्धांत और नीतियां अधिकथित करना , 
जहां तक उनका संबंध वक्फों के लौकिक क्रियाकलापों से है । 


( ख ) केन्द्रीय वक्फ परिषद् पौर बोर्ड के कृत्यों का समन्वय करना , 
जहां तक उनका संबंध उनके लौकिक कृत्यों से है । 


( ग ) साधारणतया वक्फों के लौकिक क्रियाकलापों के प्रशासन का पुन 
विलोकन करना और सुधारों का , यदि कोई हों , सुझाव देना । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन अपनी शक्तियों और फस्यों का प्रयोग करने 
में , केन्द्रीय सरकार किसी बोर्ड से कोई कालिक या अन्य रिपोर्ट मंगा सकेगी और 
बोर्ड को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह ठीक समझे तथा बोर्ड ऐसे निवेसों 
का अनुपालन करेगा । 


अनुभाग 1 ] 
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स्पष्टीकरण -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए " लौकिक क्रियाकलाप " के अन्तर्गत , 
सामाजिक , आर्थिक , शैक्षिक और अन्य कल्याणकारी क्रियाकलाप है । 


9 : . धारा 96 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किन्ही निशा राज्य 
के अधीन रहते हुए , राज्य सरकार, बोई को , मान -समय पर , रो साधारण या 

द्वारा निदेश । 
विशेष निदेश दे सकेगी जो वह राज्य सरकार ठीक समझे और वो अपने कृत्यों 
के पालन में , ऐम निशा अनमगा । 


राज्य 
आरा 
रिपोर्ट । 


सरकार 
वार्षिक 


___ 98. राज्य सरकार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र , राज्य 
वक्फ बोर्ड के कार्यकरण और प्रशासन तथा उस वर्ष के दौरान राज्य में वक्फों 
के प्रशासन की बापन एक साधारण वार्षिक रिपोर्ट तैयार कराएगी और उसे 
जहां, राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं , वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, अथवा जहाँ 
ऐसे विधान -मंडल का एक सदन है वहा उस समन के समक्ष, रखवाएगी तथा 
ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें वे बातें होगी जिनका नियमों 
द्वारा उपबंध किया जाए । 


99. ( 1 ) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि बाई इस अधिनियम । 

है कि बाई इस प्राधानयम बोर्ड को प्रति 
द्वारा या इसके अधीन अपने पर अधिरोपित करण का पालन करने में असमर्थ ठित करने की 
है अथवा उसके पालन में उसने बार- बार ट्यनिश्रम किया है अथवा मह अपनी शक्तियों मालि । 
से आगे बढ़ गया है या उसने उनका दुरूपयोग किया है अथवा वह केन्द्रीय सरकार 
द्वारा धारा 96 के अधीन या राज्य सरकार द्वारा धारा 97 के अधीन जारी 
किए गए किसी निवेश का अनुपालन करने में जानबूझकर और पर्याप्त हेतुक 
के बिना असफल रहा है अथवा यदि वार्षिक निरीक्षण के पश्चात प्रस्तुत की । 
गई किसी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का यह समाधान 
हो जाता है कि बोर्ड के बने रहने से राज्यों में बदफी के हितों की क्षति पहुंचने 
की संभावना है तो राज्य सरकार , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बोर्ड को छट मास 
से अनधिक अवधि के लिए प्रतिष्ठित कर सकेगी : 


परन्तु इस उपधारा प्राधीन अधिसूचना निकालने के पूर्व राज्य 
सरकार , बोई को यह हेतुक दर्जन करने लिए उचित ममप देगी कि उसे 
प्रतिष्ठित क्यों न कर दिया जाश तथा प्राई के स्पष्टीकरणों और प्राक्षेपों पर , यदि 
कोई हों , विचार करेगी । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन छ 
के प्रकाशन पर , - - 


र प्रतिष्ठित कन्ने पानी धसचिना 


( क ) बोर्ड के सभी सदस्य अतिप्टित किए जाने की तारीख से 
ही ऐसे सदस्यों की हैसियत में अपने पदों को रिक्त कर दंगे : 


( ख ) उन सभी शक्तियों और कर्तव्यों का , जिनका इस अधिनियम 
उपबंधों द्वारा या उसके अधीन . बोर्ड द्वारा या उसकी और से प्रयोग या 
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पालन किया जा सकेगा , अनिष्ठिान काल के दौरान एसे व्यक्ति सा व्यक्तियों 
द्वारा प्रयोग या पालन किया जाएगा जिन्हें राज्य सरकार निर्दिष्ट करे ; 
और 


( ग ) बोई में निहित सभी संपत्ति , अतिष्ठिति काल के दौरान, राज्य सरकार 
में निहित रहेगी । 


( 3 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन निकामी 
ष्ठिति काल की समाप्ति पर , राज्य सरकार .---- 


जिनमें विदित अति 


( क ) प्रतिष्ठिान काल को रोगी अतिरिक्त प्रधान के लिए बढ़ा सकेंगी 
जो वह यात्रायक गो ; या 


( ख ) बोई 
सकेगी । 


को 


धारा 14 में उपबंधित रीति से पुनर्गठित कर 


सदभावक की 100. इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित 
गई कार्रवाई के किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही , बोई या मुख्य कार्य 
लिए संरक्षण । पालक अधिकारी या सर्वेक्षण प्रायुक्त के प्रथवा इस अधिनियम के अधीन सम्यकत : 

नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी । 


सर्वेक्षण आयुक्त , 11. ( 1 ) सर्वेक्षण प्रायुक्त , बोर्ड के सदस्य , बोर्ड के प्रत्येक अधिकारी , 
माई के सदस्यों प्रत्येक संपरीक्षक तथा प्रत्येक अन्य व्यक्ति को , जो इस अधिनियम या इसके अधीन 
और अधिकारियों बनाए गए किसी नियम या आदेश द्वारा उस पर अधिनित किन्हीं कर्तव्यों के 
का लोक सेवक निर्वहन के लिए सम्यकत : नियुक्त किया गया है , भारतीय दंड संहिता की धारा 
समझा जाना । 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा । 


1860 का 45 


. ( 2 ) वफ का प्रत्येक मुतवल्ली , ऐसी प्रबंध समिति चाहे वह बोर्ड द्वारा 
या किसी वक्फ विलेख के अधीन गठित की गई हो , प्रत्येक सदस्य , प्रत्येक कार्य 
पालक अधिकारी और वक्फ में कोई पद धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 
भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा । 


1880 का 45 


कतिपय बोर्डो के 102. ( 1 ) जहां राज्यों के पुनर्गठन का उपबंध करने वाली किसी विधि 
पुनर्गठन के लिए के अधीन राज्यों के पुनर्गठन के कारण कोई संपूर्ण राज्य या उसका कोई भाग, 
विशेष उपबंध । जिसकी बाबत बोर्ड ऐसे पुनर्गठन की तारीख के ठीक पूर्व कार्य कर रहा था , 

उस दिन किसी अन्य राज्म को अंतरित कर दिया गया है और ऐसे अंतरण 
के कारण , उस राज्य की सरकार को , जिस के किसी भाग में बोर्ड कार्य कर रहा 
है, यह प्रतीत होता है कि उस बोर्ड का विघटन कर दिया जाए अथवा उस संपूर्ण 
राज्य या उसके किसी भाग के लिए उसे अन्तर्राज्यीय बोर्ड के रूप में पुनर्गठित 
किया जाए , वहां वह राज्य सरकार , यथास्थिति, ऐसे विघटन या ऐसे पुनर्गठन के 
लिए ऐसी स्कीम बनाएगी जिसके अन्तर्गत बोर्ड की आस्तियों, अधिकारों और 
दायित्वों का किसी अन्य बोर्ड या राज्य सरकार को अंतरण करने तथा बोर्ड के 
फर्मचारियों का अंतरण या पुननियोजन करने के संबंध में प्रस्थापनाएं हैं और उस 
स्कीम को केन्द्रीय सरकार को भेजेगी । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन उसे भेजी गई स्कीम की प्राप्ति पर, केन्द्रीय 
सरकार , संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् , स्कीम को उपांतरणों 
के सहित या उनके बिना अनुमोदित कर सकेगी और इस प्रकार अनुमोदित स्कीम को 
ऐसा आदेश फरके प्रभावी कर सकेगी जो वह ठीक समझे । 


( 3 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन आदेश में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों 
के लिए उपबंध किया जा सकेगा , अर्थात : - - 


( क ) बोर्ड का विघटन ; 
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( ख ) बोर्ड का किसी भी रोति से पुनर्गठन जिसके अंतर्गत , जहां 
मावण्यक हो , नए बोर्ड की स्थापना है । 


( ग ) यह क्षेत्र जिसकी बाबत पुनर्गठित बोर्ड या नया बोर्ड कार्य 
करेगा, पौर क्रियाशील होगा ; 


( घ ) बोर्ड की मास्तियों , अधिकारों और दायित्वों का ( जिनके अंतर्गत 
उसके द्वारा की गई किसो संविवा के अधीन अधिकार और दायित्व हैं ) 
किसो अन्य बोर्ड या राज्य सरकार को पूर्णत : या भागत : अन्सरण तथा 
ऐसे अन्तरण के निबंधन और शर्ते ; 


( 5 ) बोर्ड के स्थान पर ऐसे किसी अन्तरिती का प्रतिस्थापन अथवा 
ऐसे किसो अन्तरितो का किसी ऐसो विधिक कार्यवाही में पक्षकार के रूप में 
जोड़ा जाना जिसमें बोर्ड एक पक्षकार है तथा बोर्ड के समक्ष लम्बित 
किसी कार्यवाही का ऐसे किसी अन्तरिती को अन्तरण ; 


( च ) बोर्ड के किन्हों कर्मचारियों का ऐसे किसी अन्सरिती को 
या उसके द्वारा अंतरण या पुननियोजन तथा संबंधित राज्य के पुनर्गठन का 
उपबंध करने वाली विधि के अधीन रहते हुए , ऐसे कर्मचारियों को ऐसे 
अन्तरण या पुनियोजन के पश्चात् लाग सेवा के निबंधन और शत ; और 


( छ ) ऐसे आनुषंगिक , पारिणामिक और अनुपूरक विषय जो मनु 
मोदित स्कीम को प्रभावी करने के लिए मावश्यक हों । 


( 4 ) जहां किसी बोर्ड की मास्तियों, अधिकारों और दायित्वों को अंतरित 
करने वाला कोई मादेश इस धारा के प्रधान दिया जाता है यहां उस 
प्रादेश के आधार पर बोर्ड की पास्तियां , अधिकार और दायित्व अंतरिती में . 
निहित हो जाएंगे और उसकी मास्तियां , अधिकार और दायित्व हो जाएंगे । 


( 5 ) इस धारा के मधीन किया गया प्रत्येक प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित 
किया जाएगा । 


( 6 ) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक प्रादेश , किए जाने के पश्चात 
यथाशीघ , संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा । 


13. ( 1 ) जहा किसी राज्य के पुनर्गठन का उपबन्ध करने वाली किसी किसी राज्य के 
विधि द्वारा किए गए किन्हीं प्रादेशिक परिवर्तनों के कारण यह अधिनियम उस भाग के लिए 
" रीख से मिसको वह विधि प्रवत्त होता है, किसी राज्य के किसी भाग या बोर्ड की स्थापना 

गों पर ही लागू है किन्तु उसके शेष भाग में प्रवृत्त नहीं किया गया है वहीं करने के लिए 
। अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी , उस राज्य सरकार के लिए विशेष उपबंध । 
विधिपूर्ण होगा , वह ऐस भाग या भागों के लिए जिनमें यह अधिनियम 
त है , एक या अधिक बोडों की स्थापना करे और ऐसी दशा में , इस अधिनियम 
बोर्ड के संबंध में " राज्य " शब्द के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया 
एगा कि दह राज्य के उस भाग के प्रति निर्देश है जिसके लिए बोर्ड की 
पिना की गई है । 


( 2 ) जहां ऐसा कोई बोर्ड स्थापित किया गया है और राज्य सरकार 
को यह प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण राज्य के लिए बोर्ड की स्थापना की जाए 
वहां राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचित मादेश वारा , राज्य के उस भाग के 
लिए स्थापित बोर्ड का विषदन कर सकेगी मथवा ऐसे बोर्ड को पुनर्गठिन पौर 
पुन: संगठित कर सकेगी अथवा सम्पूर्ण राज्य के लिए नया बोई स्थापित कर 
सकेगी और तब राज्य के उस भाग के लिए बोर्ड की प्रास्तियो, अधिकार और 
पायित्व , यथास्थिति , पुनर्गठिस बोर्ड या नए बोर्ड में निहित हो जाएंगे और 
उसकी मास्तियां , अधिकार भीर दायित्व हो पाएंगे । 
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उन व्यक्तियों 104. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी , जब कोई अंगम या 
द्वारा, जो इस्लाम स्थावर सम्पत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो इस्लाम को मानने वाला नहीं है , 
के मामने वाले किसी ऐसे वक्फ की सहायता के लिए दी गई या दान की गई है जो --- 
नहीं हैं , कतिपय 
वक्फों की सहा 

( क ) कोई मस्जिद, ईदगाह, इमामबाड़ा , दरगाह, खानागाह या 
यसा के लिए दी मकबरा है । 
गई या वान की 
गई सम्पत्ति को 

मुस्लिम कब्रिस्तान है ; 
अधिनियम का 
लागू होना । 

( ग) कोई सराय या मुसाफिर खाना है, 


तब ऐसी सम्पत्ति उस वयफ में समाविष्ट समझी जाएगी और उसके संबंध 
में उसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जिससे उस वक्फ के संबंध में की जाती है 
जिसमें वह इस प्रकार समाविष्ट है । 


- 


. .. पायपालक अधिकारी के लिए यह विधिपर्ण 


दस्तावेजों मादि 105. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी , बोर्ड या 
की प्रतियां पेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि यह किसी ऐसे 
किए जाने की व्यक्ति से , जिसकी अभिरक्षा में वक्फ से संबंधित कोई अभिलेख, रजिस्टर, रिपोर्ट 
अपेक्षा करने की या अन्य वस्ताबेज अथवा कोई ऐसी स्थावर संपत्ति है, जो वक्फ संपत्ति है, अपेक्षा 
बोई और मख्य करे कि वह मावश्यक खर्च का संकाय किए जाने पर , ऐसे किसी अभिलेख, रजिस्टर , 
कार्यपालक अधि - रिपोर्ट या दस्तावेज की प्रतियां या उनसे जवरण पेश करे तथा प्र . येक ऐसा 
फारी की पाक्ति । व्यक्ति जिससे ऐसी अपेक्षा की जाती है, बोर्ड या मुख्य कार्यपालक अधिकारी 

को , यथाशीघ्र, अपेक्षित अभिलेख , रजिस्टर , रिपोर्ट या अन्य वस्तावेज की 
प्रतियां या उरो उदरण पेश करेगा । 


106. ( 1 ) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि 


सामान्य बोर्ड 
का गठन करने 
की केंद्रीय सरकार 
की शक्ति । 


( i) दो या अधिक राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या की अल्पता के कारण ; 


( ii ) ऐसे राज्यों में वषफों के अपर्याप्त संसाधनों के कारण ; और 


( iii ) ऐसे राज्यों मे ३१फों की संख्या और प्राय तथा मुस्लिम 
जनसंख्या के बीच प्रसनुपात के कारण , 


राज्यों में वक्फों और ऐसे राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या के हित में यह समीचीन है 
कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक राज्य के लिए पृथक् बोर्डो के बजाय एक सामान्य 
बोर्ड बनाया जाए वहां पह, संबंधित राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार से 
परामर्श करने के पश्चात् ऐसे राज्यों के लिए, जो वह ठीक समझे , राजपत्र में 
अधिसूचना द्वारा, सामान्य बोर्ड स्थापित कर सकेगी और उसी या किसी पश्चात 
वर्ती अधिसूचना द्वारा वह स्थान विनिर्दिष्ट कर सकेगी जहां ऐसे सामान्य बोर्ड 
का प्रधान कार्यालय स्थित होगा । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन स्थापित प्रत्येक सामान्य बोर्ड याक्तसाध्य 
ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो धारा 14 की , यथास्थिति , उपधारा ( 1 ) 
या उपधारा ( 7 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 


( 3 ) जब कभी उपधारा ( 1 ) के अधीन कोई सामान्य बोर्ड स्थापित किया 
जाता है तब - - 


क ) वे सभी शक्तियां , बो फिसी वक्फ विलेख या वस्फों से संबंधित 
तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध के अधीन राज्य सरकार में निहित 


समुभाग -14 
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हैं , केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगी और तव 
ऐसे वक्फ विलेख या विधि में राज्य सरकारों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ 
लगाया जाएगा कि वे केन्द्रीय सरकार के प्रति निर्देश हैं : 


परन्तु दो या अधिक राज्यों के लिए मामान्य बोर्ड स्थापित करते समय , 
केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित राज्यों में से प्रत्येक राज्य 
का कम से कम एक प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य के रूप में मम्मिलित किया 
जाए । 


( ख ) इस अधिनियम में किसी राज्य के प्रति निर्देशों का यह अर्थ 
लगाया जाएगा कि वे उन राज्यों में से , जिनके लिए सामान्य बोर्ड स्थापित 
किया गया है, प्रत्येक राज्य के प्रति निर्देश है ; 


( ग ) केन्द्रीय सरकार , किसी राज्य में बोर्ड को लाग किसी नियम 
पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , सामान्य बोर्ड 
के कारबार के संचालन और उमके कामकाज का विनियमन करते हुए 
नियम बना सकेगी । 


( 4 ) सामान्य बोर्ड एक ऐसा निगमित निकाय होगा, जिसके उद्देश्य एक 
राज्य तक ही सीमित नहीं होंगे और जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य 
मुद्रा होगी तथा जिसे , ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय 
सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं , मंपत्ति अजित और धारण करने तथा ऐसी 
संपत्ति का अंतरण करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा या 
उस पर वाद लाया जाएगा । 


1050 का 31 


107. परिसीमा अधिनियम , 1963 की कोई बात बफ्फ में समाविष्ट स्थावर वक्फ संपत्ति 
संपत्ति के कब्जे या ऐसी संपत्ति में किसी हित के कब्जे के लिए किसी वाद को की वापसी के 
लागू नहीं होगी । 

लिए 1963 के 
अधिनियम 36 

का लागू न होना । 
108. इस अधिनियम के उपबन्ध , निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम , 1950 निष्क्रांत वक्फ 
की धारा 2 के खंड ( च ) के अर्थ में किसी ऐसी निष्क्रांत संपत्ति के संबंध संपत्ति के बारे में 
में लाग होंगे और सदैव लागू हुए समझे जाएंगे , जो , उक्त अर्थ के , अंतर्गत ऐसी विशेष उपबन्ध । 
निष्क्रांत संपत्ति होने के ठीक पूर्व , किसी वक्फ में समाविष्ट संपत्ति थी और 
विशिष्टतया , निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम , 1950 के अधीन अभिरक्षक 
के अनुदेशों के अनुसरण में , इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व बोर्ड का किसी 
ऐसी संपत्ति का ( चाहे किसी दस्तावेज के अंतरण द्वारा या किसी अन्य रीति 
से और चाहे साधारणतया या विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ) गौंपा जाना . इस 
अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी , ऐसा प्रभाव 
रखेगा और सदैव प्रभाव रखने वाला समझा जाएगा मानो ऐसे सौंपा जाना--- 


1950 का 


1 


( क ) ऐसी संपत्ति को ऐसे बोर्ड में उसी रीति से और उसी प्रभाव 
से , जो निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम , 1950 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए ऐसी संपत्ति के न्यासी में निहित हो 
जाने से होता , ऐसे सोपे जाने की तारीख से निहित करने के लिए प्रवर्तित 
हुपा था ; और 


( ख ) ऐसे बोर्ड को , तब तक के लिए जब तक वह आवश्यक समझे , 
संबंधित वफ का सीधे बंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए 
प्रवर्तित हुपा था । 


109. ( 1 ) राज्य सरकार , इस अधिनियम के अध्याय 3 के प्रयोजनों से नियम बनाने की 
भिन्न प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , शक्ति । 
बना सकेगी । 
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( 2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव 
डाले विमा , ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध 
किया जा सकेगा , अर्थात् : --- 


( i) अन्य विशिष्टियां जो धारा 4 की उपधारा ( 3 ) के खंड ( च ) 
. के अधीन सर्वेक्षण भायुक्त की रिपोर्ट में हो सकेंगी ; 


( ii ) धारा 4 की उपधारा ( 4 ) के खंड ( च ) के अधीन कोई 
अन्य विषय ; 

( iii ) वे विशिष्टियां जो धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के अधीन 
प्रकाशित वक्फों की सूची में हो सकेगी । 


( iv ) धारा 14 की उपधारा ( 2 ) के अधीन बोर्ड के सदस्यों के 
एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन की रीति ; 


( v ) धारा 23 की उपधारा ( 2 ) के अधीन मुख्य कार्यपालक 
अधिकारी की सेवा के निबंधन और शत ; 


( vi ) वे शत और निर्बन्धन , जिनके अधीन रहते हए , मुख्य कार्यपालक 
अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी धारा 29 के मधीम किसी लोक 
कार्यालय , अभिलेखों या रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकेगा ; 


( vii) वे शते जिनके अधीन रहते हुए, धारा 38 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन कोई कार्यपालक अधिकारी और सहायक कर्मचारिवन्ध नियुक्त 
किए जा सकेंगे । 

( viii ) यह रीति जिससे धारा 39 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जांच की जा सकेगी । 


(ix ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिसके भीतर, धारा 45 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन बोर्ड के सीधे प्रबन्ध के अधीन वस्फों के लिए 
पृथक् बजट तैयार किया जाएगा । 


( x ) वह अंतराल, जिस पर वक्फों के लेखामों की धारा 47 की 
उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसरण में संपरीक्षा की जा सकेगी ; 


( xi ) वह समय जिसके भीतर किसी संपत्ति के विक्रय की धारा 51 
की उपधारा ( 2 ) के पहले परंतुक के अधीन सूचना दी जानी होगी 
और वह रीति जिससे उस धारा को उपधारा ( 3 ) के अधीन किया गया 
अनुमोवम प्रकाशित किया जाएगा । 


( xii ) वह मार्गदर्शन जिसके अधीन रहते हुए कलक्टर धारा 52 के 
अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में अंतरित संपत्ति को 
खापस लेगा । 

( xiii ) धारा 54 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई सूचना : 
की तामील की रीति और वह रीति जिससे उस धारा की उपधारा ( 3 ) 
के अधीन कोई जांच की जानी है । 


( xiv ) यह रीति जिससे धारा 64 या धाग 71 के अधीन कोई 
जांच की जा सकेगी । 

( xv ) अन्य विषय जो धारा 65 की उपधारा ( 3 ) के अधीन प्रस्तु 
की गई रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किए जाएं ; 

( xvi ) धारा 67 की उपधारा ( 2) के अधीन किए गए मावेश के 
पकासन की रीति ; 
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( xvii ) वह रीति जिससे धाग 60 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
मुतवल्ली में परामर्श किया जा सकेगा । 


( xviii ) धारा 69 की उपधाग ( 3 ) के अधीन किए गए आदेश के 
प्रकाशन की रीति ; 


( xix ) वह दर जिस पर किसी मुनवल्ली द्वारा धारा 72 के अधीन 
अंशदान किया जाना है ; 


( xx ) धारा 77 के अधीन बफ निधि में धनराशियों का संदाय , 
ऐसी धनराशियों का विनिधान , अभिरक्षा और संवितरण ; 


( xxi ) वह प्ररूप जिसमें और यह समय जिसके भीतर धारा 78 के 
अधीन बोर्ड का बजट मैयार और प्रस्तुत किया जा सकेगा ; 


. 


( xxii ) वह समय जिसके भीतर अधिकरण को धारा 83 की उपधारा 
( 2 ) के अधीन आवेदन किया जाएगा ; 


( xxiii ) वह प्रक्रिया जिसका धारा 83 की उपधारा ( 6 ) के अधीन 
अधिकरण अनुसरण करेगा ; 


( xxiv ) वह प्ररूप जिसमें धारा 98 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत 
की जानी है तथा वे बातें जो ऐसी रिपोर्ट में होंगी ; और 


( xxv) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने हैं या विहित किए 
जाएं । 


110. ( 1 ) बोर्ड , इस अधिनियम के अधीन अपने फस्यों को कार्याम्बित बिमियम बनाने 
करने के लिए , राज्य सरकार की पूर्व मंजुरी से , ऐसे विनियम बना सकेगा जो की बोर्ड की 
इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों । पक्सि । 


( 2 ) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिक ल 
प्रभाव डाले बिना , ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के 
लिए उपबंध किया जा सकेगा , अर्थात् . ---- 


( क ) धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के अधीन बोर्ड के अधिवेशनों का 
और स्थान ; 


समय 


( ख ) बोर्ड के अधिवेशनों में प्रक्रिया और कार्य का संचालन ; 


( ग ) समितियों और बोर्ड का गठन और उनके कृत्य तथा ऐसी 
समितियों के अधिवेशनों में कार्य के किए जाने की प्रक्रिया ; 


( घ ) बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों अथवा समितियों के सदस्यों को 
संवत्स किए जाने वाले भसे या फीस ; 


( 0 ) धारा 24 की उपधारा ( 2 ) के अधीन बोर्ड के अधिकारियों 
और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और गर्मी ; 


( च ) बम्फ के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन का प्ररूप , उसमें होन 
वाली अतिरिक्त विशिष्टियां तथा धारा 36 की उपधारा ( 3 ) के अधीन 
बाफों के रजिस्ट्रीकरण की रीति और स्थान ; 


( छ ) धारा 37 के अधीन यफों के रजिस्टर में होने वाली अतिरिक्त 
विशिष्टियां . 
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( ज ) वह प्ररूप जिसमें और यह समय जिसके भीतर धारा 44 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन वक्फों के बजट, मुतवल्लियों द्वारा तैयार और 
प्रस्तुत किए जा सकेंगे तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जा सकेंगे ; 

. ( स ) बोर्ड द्वारा धारा 79 के अधीन रखी जाने वाली लेनाबहियां 
और अन्य बहियां ; 

( ब ) बोर्ड की कार्यवाहियों और अभिलेखों के निरीक्षण के लिए या 
उनकी प्रतियां आरी किए जाने के लिए संदेय फीसे ; 

( ट ) के व्यक्ति जिनके द्वारा बोर्ड का कोई आदेश या विनिश्चय 
अधिप्रमाणित किया जा सकेगा ; और - . 

( ठ ) कोई अन्य विषय जिसका विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है 
या किया जाए । 

( 3 ) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी विनियम , राजपत्र में प्रकाशित 
किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे । 


नियमो आर 111. धारा 110 के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 111 के 
विनियमो का राज्य प्रधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र , राज्य 
विधान-मंडल के विधान - मंडल के समक्ष रखा जाएगा । 
समक्ष रखा जाना । 


निरसन और ___ 112. ( 1 ) वक्फ अधिनियम, 1954 और वषफ ( संशोधन ) अधिनियम, 1984 1964 का 29 
व्यावृत्तियां । इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं । 

1984 का 69 
( 2 ) एसे निरसन के होते हुए भी , उक्त अधिनियमों के अधीन की गई 
• कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की 
गई समझी जाएगी । । 

( 3 ) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व , किसी राज्य में , कोई 
ऐसी बिधि जो इस अधिनियम की तत्स्थानी है , प्रवृत्त है तो तत्स्थानी बिधि 
निरसित हो जाएगी : 

परन्तु ऐसा निरसन उस तत्स्थानी विधि के पूर्व प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं 
डालेगा मौर इसके अधीन रहते हुए यह है कि उस तत्स्थानी विधि द्वारा या 
. उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या 

कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवत्त था जिस दिन 

ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी । 
कठिनाइयों को दूर 113. ( 1 ) यवि उस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई 
करन की पाक्ति । कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा , जो इस अधिनियम 

के उपबन्धों से असंगत न हो , उस कठिनाई को दूर कर सकेगी : 

परन्तु ऐसा कोई प्रादेश , इस अधिनियम के प्रारंभ में दो वर्ष की अवधि 
की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा । 

( 2 ) इस धारा के अधीन किया गया आदेश , किए जाने के पश्चात यथा 
शीघ्र, संसद् के प्रत्येक मदन के समक्ष रखा जाएगा । 


- 


- 


- 


- - 


के० एल० मोहनपुरिया, 

सचिव, भारत सरकार । 


